मिका 
सास 

निस्संदेह कर्म की गति बढ़ी गद्दन है । धर्मत्माओं को 
दुख, पापियों को सुख, आलसियों को सफलता, जजद्योगशीलों 
को असफलता, विवेकवानों पर विपत्ति, मूर्खों के यहाँ सम्पत्ति, 
दमियों को प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठों को तिरघ्कार, प्राप्त होने के 
अनेक उदाहरण इस दुनिया में देखे जाते हैं। कोई जन्म से दी 
वैमव लेकर पैदा होते हैं, किन्हीं को जीवन भर दुख ही दुख 
भोगने पडते हैं। सुख और सफलता के जो नियम निर्धारित हैं 
वे सर्वाश पूरे नहीं उतरते। 

इन सब बातो के देखकर भाग्य, ईश्वर की मर्जी, कर्म 
की गति के सवन्ध में गाना प्रकार के प्रश्न 'पौर सन्देहों क॑ 
मडी लगजाती है । इन सन्देह. और प्रश्नों का जो समाधास 
प्राचीन पुस्तकों में मिलता है. उससे आज के तक युग में ठी१ 
प्रकार समाधान नहीं होता । फलस्थरूप नई पीढी उन पाश्चात 
सिद्धान्तों की ओर भ्रुकतती जाती है. जिनके द्वारा ईश्वर ओ 
धर्म को ढोग आर मनुप्य को पचतत्व निर्मित बताया जाता। 
एव आत्मा के आस्तित्व से इनकार किया जाता है । कर्म क 
फल देने की शक्ति राज्यशक्ति के अतिरिक्त और किसी में नहं 
हैं । इश्वर और माग्य कोई चस्तु नहा है आदि नास्तिक विचा 
हमारी नह पीढ़ी में घर करते जाते हैं 

इस पुस्तक में वैज्ञानिक और आधुनिक हृष्टिकोण २ 
कम की गहन गति पर बिचार किया गया है और बताया गय 
है कि जो कुछ भी फल प्राप्त होता हैँ वह अपने कर के कारर 
ही है । हमारा विचार है. कि पुस्तक कर्म फल संबंधी जिज्ञासाड 
का किसी दृद तक समाधान अवश्य करेगी। 

--श्रीराम शर्मा, 


गहना कर्मणों गाति: 


चित्रग॒प्त का परिचय 
“-+-०९),५०--- 


नयन्ति नगक॑ नने मात्माना सानणन हत'। 
डिव॑ लोक च ते तुष्टा धत्यूचुसन्त्र बेदिनः॥ 
“--पंचाध्यायी 
( नम 3 निश्यय से ( एवाः ) हनन को हुई ९ 'आत्मानः ) 
ध्यात्याएँ ( मानयान ) मनुप्यां जो ( नरक॑ ) नरक को 
( नयन्ति ) ले जाती ६ (थे )'खमर (तुष्टा ) संतुष्ट हुई (ते) 
ये प्रात्माए ( दिव्य लोक ) दिव्य लोक को ले जाती ह 
(वि ) ऐसा (सन्त्र बेदित. ) रशर्य को समकान वाला ने 
( पायु' ) फा 8 । 


उपरोक्त शलोफ में फदा गया है कि हनन की हुई आात्मा 
परका फो ले जाती हूं मार संतृ्ट हट आत्मा दिव्य लोक 
प्रदान फरती ट। श्लोफ मे इस गुत्धी फो सलका दिया गया 
१ छि स्थगे नस्ण फिस प्रशार मिलता एँ? गर्ण पुराण में 
से सम्पन्ध भें एक 'अलंझारिय विवरण दिया गया हें, लिसमें 
का गया ऐ झि यमतोक में चित्र शुप्प' नामक देवना हर एक 
जोप पे हले युर पर्मा पा विवरण प्रत्यक्ष समय लिखते 
रएते ए । जद प्राण्ों मर कर यमलोझ में जाता हैं नो बह 
लेण्य पेश फियय जाता एं दौर इसी के दाधार पर शुस कर्मों 


| 
के लिए रवर्ग और दुष्कर्मो के लिये नरक प्रदान किया जाता 
है ।। साधारण दृष्टि से चित्रगुप्त का आस्तित्व काल्पनिक 
प्रतीत होता है, क्यों कि प्रथ्वी पर अरबों तो सनुष्य ही रहते है, 
फिर ऐनी ही तथाकथित चारासी लाख योगियाँ जिनमें से 
अनेक तो भनुष्य जाति से अनेक गुनी अधिक है, इन सब की 
सस्या गिद्ती जाय तो इतदी अधिक हो जायगी कि हसाई 
अड गशित को वहा तक पहुंच भी न होगी। फिर इतने 
असख्य प्राणियों द्वारा पल पत्न पर किये जाने वाले कार्यो का 
ज्ेखा दिन रात्त विना विश्ञाम के कल्प कल्पान्तों तक दिखते 
रहना एक देवता के लिए कठिन है। इस प्रकार चित्र शुप्त का 
कार्य असभव प्रतीत होता है, इस कथानक को एक बःल्पना 


मान लेने पर चित्रगुप्त का अस्तित्व भी सदिग्ध हो 
जाता है । 


आधुनिक शोथा ने उपरोक्त अलकारिक कथानक में से 
यडी ही महत्व पूण रूचाई को दूँढ निकाला है, डाक्टर 
फाइड ने मलुप्य की भानसिक रचना का वर्णन करते हुए 
वतायः हैं कि जो भी भले या बुरे काम ज्ञानवान प्राणियों छारा 
किये जाते हैं उनका सूक्ष्म चित्रण अन्त चेतना में होता 
रहता हैं, श्रासोफोन के रिकार्डों में रेखा रूप से गाने भर विये 
जाते हैं। सगीत शाला से नाच, गान हो रहा है और साथ 
ही अनेक वाज़ बज रहे हैं, इन अनेक प्रकार की ध्यनियों का 
विद्युत शक्ति से एक प्रकार का सन्निप्त ण्व सूक्तम णक्रीकरण 
होता हैं ओर वह रिकाड में जरा सी जगह में रेखाओं की 
नरह अ किन होना ज्ञाता है। तपरार किया हुआ रिकाई रखा 
रहता है, वह तुरन्त ही अपने आप या चाहे जब नहीं चज्ञने 
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लगता बरन सभी उन संप्रीन भ्वण्यों को प्रकट करता हैं, 
जब ग्रागफोीन की सशीत पर उसे घुझाया जाता ईह ओर 
सटे की रगठ उन रेखायों से होती े। टीक इसी प्रवार भल 
आर मर जो भी झाम किय ज्ञाते है, उ्की सलच्स रंसाए अन्त 
सतना के ऊपर या विन होती रहती » हार संत के भोदरी 
कोन में धीरे धीरे जमा गती जानी 7 । जद रिकाऊ पर सुट 
को प्राघात लगता टै. नो उसमें भरे हुए गाय एक्ट होने हैं 
एसी प्रकार शुप्त सन मे उमा गए रेखाएं किसी उपयुक्त अबसर 
छा 'पराधात लगने पर ही गरकद होती £# । तीय पिद्वान 
लग रसया के बार मे बुत प्रायीत काले ले जानकाश रत 
जा मे ह | किस रख नी मिट्रे, रझश को? लास्यव चतुरार 
आएि एसेक सक्तियाँ हिट ओर सासक्स साहित्य से सीकेद 

जिनसे प्रकट रोना 7 छि कर्मोा की शा रखाएं होती |, 
जो एपना फल दिये जिला मिदवी होगी । भाग्य ऊे चार मे 
गोद थार से मत आर शोतो 7 हि ले जी जणतों सन्त 


हि आर कक कर 
बाली परी पर यू रेषाएं पह्या दिस देखा है आर विधि का 
दिस्या णो मेटल होश । उसो पिटाने बाला फोर न्फीत। 
ए्टर बीयर त से मरि एस में नरे हुए मो सदर ( भूरा चर्ची 
जैसा परार्ध ) यो सत्य पर्चझ चन्‍्या छो संगायता से सोक 
हि 


ः मर बज 
फरन पर पता फू एडझ एड प्रणारा सर एसासायर रचखाए एए 
< ३४ 
4५६८ ॥। घ्ात [ाय प्रकार दएतता ४ इसशणा जात शाराणश्य्य 
 छ ५ 

प्रत्यण झारदणु उसका का बता, नये इत े छाए शार्5ाओ 
रुशाणु अंक डक ऊारउऊ कम यः की दा ली सील छ्ि 
प्रसाणुया जा मण्ादईला जरण र .एएप चिझालाफक 
जप नए ॥ के अ हज कया नअ पर बा के आओ ञ् जछः 4 
#४दाएय  साडणश एद (रदरार हि पर राणा गे बजा श्च्दूछ 
छ् हे 


रे नल अल ।4 पी ब 
इन्पु हसच्घ श्र पिदास्थयदूभ 


। 


की 
म्प 9 दर] [ पते ऐ 2५ जाता) है 
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इनकी संख्या बहुत बडी होती है। अतएव यह रेखाएँ 
शारीरिक ओर मानसिक कार्यों को सक्तिप्त और सूक्ष्म रूए 
से लिपिवद्ध करने वाली प्रमाणित हुई । 


भले बुरे कार्यों का ग्रे मेटर के परमाणुओं पर यह रेखां- 
कन ( जिसे प्रकट के शब्दों मे अन्त चेतना का सस्कार कटद्दा 
जा सकता है ) पौराणिक चित्र गुप्त की वास्तविकता को 
सिद्ध कर देता है । चित्र गुप्त शब्द के अर्थोंसे भी इसी 
प्रकार की ध्वनि निकलती है. । गुप्त चित्र, गुप्त मन, अन्त 
चेतना, सूक्ष्म सन, पिछला दिमाग, भीतरी चित्त, इन शब्दों के 
भावाथ को ही चित्र गुप्त शब्द प्रगट करता हुआ दीखता हे 
'चित्त' शब्द को जल्दी में लिख देने से “चित्र” जैसा ही बन 
जाता हूँ | सभव हैँ कि चिक्त का बिगड़ कर चित्र बन गया 
हो या प्राचीन काल में चित्र और चित्त एक ही प्र्थ के 
वोधक रहे हो । कर्मों की रेखाएँ एक प्रकार के गुप्त चित्र 
ही हैं, इसलिए उन छोटे अकनों में गुप्त रूप से--सुक्त्म रूप 
से--बडे बडे घटला जिच छिपे हुए होते हैँ, इस क्रिया प्रणाली 
को चित्र गुप्त मान लेने से प्राचीन शोध का समन्वय हो 
जाता हैं । 


यह चित्र गुप्त निस्सदेह हर प्राणी के हर एक काय को 
हर रूमय बिना विश्राम किये, अपनी वही में लिखता रहता 
हैं। सव का अलग-अलग चित्र गुप्त है, जितने आ्राणी है, 
उतन ही चित्र गुप्त हैँ, इसलिये यह सन्देह नहीं रह जाता 
कि इतना लेखन कार्य किस प्रकार पूरा द्वो पाता होगा। 
स्थूल शरीर के कार्यों की सुव्यवम्थित जानकारी सूक्ष्म चेतना 
में अक्षित होतो रहे तो यह कोई आश्चर्य की वात नहीं हैं । 


[ ७ ] 


'पैराणिक चित्र ग॒प्त एक है और यहां अनेक हुए! यह शंका 
भी बाठ गहरी नहीं पे, दिव्य शक्तियां व्यापक होती हैं, पाठक 
जानते हैं कि प्राण तत्व एक है, उनके अंश विभिन्‍न व्यक्तियां 
इृष्टिगोचर होते हैं । 'प्रात्मा और परमात्मा में व्यष्टि आर 
समिष्ट फा ही भेड हैं, बाकी दोनों पदार्थ एक ही हैं । घटाकाश 
गठाकाश का ऐसा ही भेद है। इन्द्र, चरण, प्मग्नि, शिव, यम 
आदि देवता बोधक सृहरमतत्व ब्यापफ सममके जाते हैं। जसे 
यगीचे फी वायु, गन्‍दे नाले की वायु, आदि स्थान भेद से 
'अनेया नाम बाली ऐोते हुए भी मृलतः विश्व व्यापक वायुतत्व 
णएय ही टे, वेसे ही 'प्रलग अलग दारीगें में रहकर अलग- 
प्यलग काम फरने वाला चित्र गुप्त देवता भी एकही 
तत्व ए। 
यह एर व्यक्ति के कार्या फा लेखा फिस श्राधार पर,केसा, 
फिस प्रफार, कितना, क्यों लिखता हैं यद गली पत्तियों सें 
घताया जायगा, एव चित्र ग॒प्त द्वाग लिखी ह४ कम रेखा 
के आश्यर पर रे नरक का विवरण ्जर उनके प्राप्त घने 
फी व्यपस्था पर प्रयाश डाला जायगा । 


पिएली पक्तिरें में पाठक पद चुके हैं छि हमारा गृप्त 
वित्र-'प्रन्तमन ही निरन्तर चित्रग॒प्त देबना का काम गम करता 
रएता एू। तो एछएु भले था बुरे झाम एम करने हैँ उनका 
सूर्म चिश् इतार उतार फर 'यपने भीतर जमा करता रहता 
है। सिनेसा फे परे पर सुपर फी घरायर छन्‍्परी चाही तस्वीर 
दिखाए देती ६ पर उसफा एिनल्‍म केबल एफ शंच ही चौड़ा 
शेता हैँ । एसी पार पार पुण्य छा घटना क्रम नो विम्दित 
पिता ए पर उसका सूच्म चित्र एफ पतली रेखा साथ के भोतर 
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खिंच जाता है और वह रेखा गुप्त मन के किप्ती परमाणु पर 
अदृश्य रूप से जमकर बैठ जाती है। शार्ट हेंड लिखने वाले 
वडी वात को थोडी सी उल्टी सीधी लकीरों से इशारे से 
ज़रा से कागज पर लिख देते हैं | कर्म रेखा को ऐसा दी देवी 
शा हेण्ड समझा जा सकता है। 


पाठकों को इतनी जानकारी तो बहुत पहले हो 
चुकी दोगी किमन के दो भाग हैं एक वहिमेन दूसरा 
अन्तर्सन बाहरी मन तो तक बितक करता है, सोचता है, 
फाट छाट करता है, >िणिय करता है और अपने इरादों को 
चदलता रहता है पर अन्तर्मन भोले भाले किन्तु दृढ निश्चयी 
वालक के समान हैं वह काट छाट नद्दी करता वरन्‌ श्रद्धा 
और विश्वास के आधार पर काम करता है. । बाहरी मन तों 
यह सोच सकता है कि पाप कर्मों की रेखाये अपने ऊपर 
अर कत न होने दू और पुण्य कर्मो को वढा चढा कर अक्वित 
करू, जिससे पाप का फल न भोगना पडे और पुण्य फल का 
भरपूर आजन्द प्राप्त हो | परन्तु भीतरी मन ऐसा नहीं है बह 
सत्यनिष्ठ जज की नरह फैसला करता है, कोई लोभ, लालच, 
भय, स्वार्थ उसे प्रभावित नही करता । कह्दा जाता है कि मनुष्य 
के अन्दर एक ईश्वरीय शक्ति रहती है, दूसरी शेतानी। आप 
शुत्त मन को इग्वरीय शक्ति और तक, मन, छुल, कपट, 
सवा, लोभ मे रत रहने वाले वाय मन को शैतानी शक्ति 
कह सफते हैं | बाहरी सन धोखेबाजी कर सकता है, परन्तु 
भातरी मन तो झत्व रपी आत्मा का तेज हैं। वहन तो 
गायावी आचरण फरता हैँ न छल कपट | 7प्पक्ष रहना 
उसका स्वभाव है | इसीलिए इश्चर ने उसे इतना महत्वपूरण 
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फाये सोपा /ै। दुनियां उस चित्रगुप्त देवता कहती हैं | यदि 
बह भी पत्षपात करता तो भला इतनी ऊँची जज की पदची 
कंसे पा सफता था ? हमारा गुप्त मन खुफिया जासुस की 
तरह हर घड़ी साथ साथ रहता हैं और जां जो भले बुर काम 
किए जाते हैं उनका एमालनामा अपनी खुफियां डायरी में 
करता रहता हूँ । 


घाहरी दुनियाँ में मुलाजिस को सज्ञा दिल्ञान का फाम 
हे महकमो फे पय्राधीन हैं एक पुलिस, दूसरा अदालत । पुलिस 
नो मुलाजिस फो पक ले ज्ञातो ६ योर उसके कामो का साथृत 
एकत्रित फरफे 'ग्दालन के सामने पेश करती हैं । फिर अदालत 
का सहकमा सपना फास करता हूं, जज्ञ महाशय अपराध ओर 
ग्रपराधी फी रिवति के बारे में बहुन दृष्टियों से विचार करे हैं 
तब जंसा उचित हाता एूं देंसा फैसला करते हैं। एक ही जमे 
में 'प्राथे एए 'प्रपराधियों को 'अलग घलग तरह फी सजा इंत 
६। तीन ग्यूनी पक फर 'प्राये, इनसे से एक को विलउन्त घटी 
फर शिया. दसरे को पॉँय साल की लजा मिली,तीमसरे को फासी | 
एत्या तीना ने पी थी. पर सज्ञा देते बक्त सझिरट्रेट ने चहुन यानो 
पर विचार फिया। जिसे घर फर दिया गया था बह मकान 
पनाने पाला सहझूदयूर था एव पर फाम छरनते चक्त पत्थर 
इुफशा उठके हाथ से "पयानक एदृट़ गया पोर वह नीचे सडझ 
पर चलते हुए भुसाफिर फे सिर में लगा, मिर फट गया 
मुलाफिर फी झृत्यु ऐो गए। लजने देखा हत्या दो अवश्य हुई, 
भमजदर चिर्दाए एं उसने जान दृभा रुर दुर रराद से पत्थर नहीं 
पका था, इसलिए उसे दरों पर दिया गया | दूसरा महजिम 
एक फिस्तान था रेत फाटत हुए चोर में ऐसी लाठी मारे कि वह 
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मर गया । मजिस्ट्रेट ने सोचा चोरी होते देखकर गुस्सा अर्नों 
स्वाभाविक है पर किसान को इतनी गलती है कि मामूली “पे 
राध पर इतदा नहीं मारना चाहिए था इसलिए उसे पांच सील 
की सजा मित्ती। तीसरा मुलजिम एक मशहूर डाकू था| एक 
धनी पुरुष के घर में रात को घुस गया और उसका कत्ल करके 
घन माल चुरा लाया इसका अपराध जघन्य था इसलिये 
फासी की सजा दी गई । तीनो ही अपराधियों ने खूत किया 
था, जुमम का वाहरी रूप एकसा था, पर मजिस्ट्रेट 

होता है, वह चाहरी काम को देखकर ही सजा नहीं दे छाछूता 


चरन भीतरी बारीकियों पर भल्ती प्रकार विचार करके पे 
कुछ फैसला करता है | 


भीतरी दुनिया मे गुप्त-चित्र, या चित्रगुप्त पुलिस और 
अदालत दोने महकमों का काम स्वयं ही करता है! यदि 
पुलिस भ्रृठा सबत दे दे तो अवालत का फैसला भी अल॒चित 
हो सकता है । परन्तु भीतरी दुनियां में ऐसी गडबड़ी की 
सभावना नहीं । अन्त'करण सब कुछ जानता है. कि यह कर 
किस विचार से, किस इच्छा से, किस परिस्थिति में, क्यों 
फर किया गया था। चहा बाहरी मन को बयान था सफाई 
देने की ज़रूरत नहीं पडती क्योंकि गुप्त मन उस थात के 
सम्बन्ध में म्त्रय ही पूरी प्री जानकारी रखता है । हम जिस 
इच्छा से, जिस भावना से जो काम करते हैं उस इच्छा या 
भावना से ही पाप पुस्थ का नाप होता है । भौतिक वस्तुओं 
की तोल नाप बाहरी दुनिया से होती है । एक गरीब 'आदमी 
दो पैसा दान करता है और एक धनी आदमी दस हजार 
5 पया दान करता हैं, बाहरी दुनिया तो पुण्य की तौल रपये 
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पंसो की गिनती के अनुसार करेगी । दो पेंसा दान करने वाले 
की ओर फोई आंख उठाकर भी न देखेगा पर दस हजार 
रपया देने बाले की प7्रशंधा चारो ओर फेल जावेगी। भोतरी 
दनियां मे यह तोल नाप नहीं चलती | पनाज के दाने अंगोद्े 
मे घाँधकर गांव में बनिये की दूकान पर चले जांय तो वह 
बदले में गुड़ ४ देगा | पर उसो पअनाज को इृद्नलेड की राज- 
घानी लन्द्रन मे जाकर किसी दुकानदार फो दिया जाय तो 
बहू फोगा, महाशय | इस शहर में श्रनाज के बदले सौदा नहीं 
मिलता यहाँ तो पड शिक्षिंग पेंस का सिक्‍का चलता हैं । 
ठीक एसी तर घाह्टरी ठहनियाँ से रुपयों की गिनती से, काम 
के घाएरी फैलाब से, कथा वार्ता से; तीथे यात्रा 'त्रादि भौतिक 
पघीजा से यश रारीदा जाता हूँ, पर चित्रगुप्त देवता के देश में 
यह सिफफा नी चलता, यहां तो इच्छा ओर भावना की नाप 
ताल है । उसी -फ मुताबिक पाप पुएय का जमा खच किया 
जाता ए। भगवान छृष्ण ने अजुन फो उरूसा कर लाखों 
आएउमिया यो महाभारत के युद्ध में भरवा डाला। लाक्षों से 
भूमि पट गई, खून की नदियां बह गट, फिर भी '्यज्ञु न को 
फृष पाए न स्गा, पयोकि हाड माँ झे बन हुए कितने 

लाने टूट फूट गये श्सका लेखा चित्नगुप्स के दरवार में नहीं 
रगसा गया । भला योर राजा यह ट्िसाव रखता हैँ कि मेरे 
भण्टार में से फिनने चांवल फल गये पांच तत्वों से यदी हड़ 

शबान घीज्ा सो योर पृष्ठ शात्मा के दरवार मे नहीं हैं । 
एजु न या उदय पविए् था, घट पाप को रूप करके घन की 
स्वापरा करना घाहएता पा । दस वहा रच्दा रफ़िया रजिस्टर 
से एज हो गई बाद्सिंत के मरने जीने दी संग्या का योई 
दिराव नहीं लिखा गया। दुनियां में स्येग्पति री बहो 


अत्यन्त दया, सहानुभूति, उदारता एवं प्रेमपूवक करता है 
नो घाहर से टेसने में दोनों के काम एक समान भले ही हो 
पर उस पुण्य का परिणाम भावना की उदासीनता एवं प्रम 
तत्परता के अनुसार न्यूनाधिक होगा । इसी प्रकार एक भूखा 
व्यक्ति लाचार होकर घोरी करता हैं, दूसरा व्यक्ति गद्यपान 
फे लिये चोरी करता हैँ तो ढोनों के पाप में निम्मन्देह न्‍्यूना- 
घिफता होगी । चोरी दोनें ने फी ट पर दष्टता में न्यूनाधिकता 
के कारण पाप भी उसी '्रनुपात से होगा। 

एस सम्बन्ध में एक 'और भी सहत्वपृर्ण बात ज्ञान लेने 
फी ऐ कि हर व्यक्ति फे लिये अलग २ कानन व्यवस्था हैं। 
रिशयन फे सासले में एक उपरासी, एक कज्षके, एक मजि- 
स्रेट तीन 'प्रादती पके जांय, तो तीनों यो घ्रलग अलग तरह 
फी सा मिलेगी । संभव ट्े चपरासी को डाट-डपट 
सनाकर ही छुटफारा मिल ज्ञाब पर मज़ेस्ट्रेः चबसात्व हुए 
घिना नही रह समझना, क्योकि उसकी घडी जिम्मेदारी है । 
एय प्सभ्प भीले. शिकार मार फर पट पालवा है, पप्रपणाप 
उपफका भी है, परन्तु श्रदिसा का उपदेश करने बाला पटिेत 
यदि पुपयाप घूचर पी टकान में जाना ऐ, तो पंटित जो इस 
भील फो 'झपेत्ता 'पनक शुना पाप लगेगा । कारण यह हे कि 
पान एसि परता एप्मा छीद जैसे जैसे थआ्रागे बना चलना हैं 
पैसे ऐी पैसे उसणी पन्‍्त- पेवना प्रधिक रमच्छ शोनी ज्ञानी 
€। मले फपरे पर थोटी सी धूलि पड़ जाय नो उपझा गोह़ 
ग्यास प्रभाव नहीं पटना परन्तु दूध फे समान स्यच्द घले हुए 
फपड़े पर ज़रा सा धरपा लग जाय, मो वह दर से ही दम 

एसा ए चार इएूत दुरा सालम पहला ह। छोटा दच्चा 


दन्चा उपह़ो 
पर टट्टी फिर देता हैं, पर उसे सोई दुस नहीं बहया परौर न 
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बच्चे को कुछ शर्म आती है, किन्तु यदि कोई जवान आदमी 
ऐसा कर डाले तो उसे बुरा कद्दा जायगा और वह खुद भी 
लब्जित होगा । बच्चे ने और बड़े ने आचरण एक स्तर ही 
किया, पर उनके सानसिक विकास में अन्तर होने के कारण 
चुराई की गिनती कस ज्यादा की गई। इसी प्रकार अशिक्षित, 
अज्ञानी, असभ्य व्यक्तियों को कम पाप लगता है । ज्ञान इंद्धि 
के साथ साथ भत्ना बुरा समभने की योग्यता बढ़ती जाती 
है, सत्‌ असत्‌ का कतेव्य अकतेठ्य का विवेक प्रबल होता 
जाता है; अन्त करण की पुकार जोरदार बनती जाती है, इस 
प्रकार आत्मोन्नति के साथ साथ स्दाचरण का जिम्मेदारी भी 
बढती जाती है। हुकमअदूली करने पर मामूली चपरासी को दो 
रुपया जुर्माना हो जाता है, परन्तु फौजी अफसर हुक्म अदूली 
करे तो कोट मार्शल द्वारा गोली से शूट करा दिया जायगा। 
ज्ञानवान्‌, विचारवान और भावना शील हृदय वाले व्यक्ति जब 
दुष्कर्म करते हैं तो उनका चित्रगुप्त उस करतूत को बहुत 
भारी पाप की श्रेणी में दज कर दिया है | गौदान से लोग 
वैंतरणी पार कर जाते हैं, पर राजा नृप जेसा विवेकवान थोड़ी 
गलती करने पर ही नरक में पहुचा | अज्ञानों व्यक्ति अपराध 
करे तो वह उतना महत्व नहीं रखता । किन्तु कर्तव्य च्युत 
ब्राह्मण तो घोर दड का भागी वनता है | राजा घनना सब 
दृष्टियो में अच्छा हैँ, पर राजा की जिम्मेदारी भी सब से ऊँची 
है. । ल्ानवाना का यह कठोर उत्तरदायित्व है कि सदाचार 
पर हद रहे, अन्यथा सात मजिल ऊँची छत पर से गिरने वाले 

को जो कष्ट होता है, उन्हे भी वह्दी दुख होगा | 
कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है ? अथली पंक्तियों 

में पाठकों को यह रहस्य भी समझाया जायगा । 


आकस्मिक एख-हुख 


अं. ४ 


देविक टेहिफं चापि भीतिक॑ च तथेव हि । 
आयाति स्वयमाहतो दुःखानोमेप संचय; ॥ 
- पंचाध्यायी 
(दविफ ) दविक ( अपिच ) ओऔर (हदेंहिकं ) देंहिक 
( नथय हि ) उसी प्रकार (च) ओर (भातिकं ) भातिक 
( टःसार्ना ) दस का ( एप ) यह / संचय. ) समृह ( स्वय- 
माहूत- ) अपने राप बुलाया हुआ ( आयति ) आता है । 
अनेक धार ऐसे पप्रवसर श्रा उपम्धित होते € जो प्राक् तेक 
नियमों फे घिलडुल विपरीत दिखाई ठेत ४ । एक मनुष्य उत्तम 
सीवन बिताता है पर घरूस्माव उनके ऊपर एऐजों विपत्ति 
आ जाती ए मानो एंएवर किसी घोर दुप््म का दण्ड दे रा 
ऐऐ। एक मनुप्य दुरे से दर फर्म परता हैं पर बह चेन को 
घशी पजाता एं सथ प्रकार के सर सोभान्य्य उसे प्राण शंते 
हूँ । एक निटल्ल फो लाटरी मे जमा से या कही गा हुआ 
धन मिल जाता हूं फिन्‍्तु दूसरण' अत्यन्त परिप्तरमी कर दद्ि- 
न मनुप्य प्राय में शो प्रसित रहता ह। एक व्यक्ति म्वल्प 
परिध्म में ऐ यरी भारी सफ्लता प्राप्त कर लेता € दूनरा घोर 
प्रयत्त फरन घोर 'प्रत्यन्त सही नरीझा पकहने पर भी स्‍चषप्रस- 
पल रहता हैं एस अदसराो पर प्रारत्म' भाग! आदि 
शब्दों का प्क्‍रयोग शोदा है ! शसी प्रकार महामारी, जीमारी 
पणाल, खत्पु, दतिदृष्टि, प्ररावष्टे, दिल्ली गिरना, भूकम्प, 
धाद 'रादि दे ददी प्रयोर भी नागर प्रार्य झो जाने हैं। 
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आकस्मिक दु्घेटनायें, मानसिक आपदा, वियोग, आदि वे 
प्रसग जो टल्न नही सकते इसी श्रेणी में आ जाते हैं । 
यह ठीक है कि ऐसे प्रसड़ कम आते हैं प्रयत्न से उल्लटां 
फल होने को-आकस्मिक घटना घटित हो जाने के-अपवाद 
चाहे कितने ही कम क्‍यों न हों, पर होते जरूर हैं. । और वे 
कभी कभी ऐसे कठोर होते हैं. कि उनकी उपेक्ता नहीं की जा 
सकती | ऐसे अवसरों पर हममे से साधारण »णी का ज्ञान 
रखने वाले बहुत दही भ्रमित होजाते हैं. और ऐसी-ऐसी धारणा 
बना लेते हैं जो जीवन के लिए बहुत ही घातक होती हैं कुछ 
लोग तो ईश्वर पर अत्यन्त कुपित होते हैं, उसे दोषी ठहराते 
हैं और भरपूर गालियों देते हैं, कई तो नास्तिक हो जाते हैं 
कहते हैं. कि हमने ईश्वर का इतना भजन पूजन किया पर उसने 
हमारी कुछ भी सहायता नहीं की ऐसे इश्वर को पूजना व्यर्थ 
है, कई महानुभाव लाभ की इच्छा से साघु सत, देवी-देव- 
ताओ की पूजा करते हैं यदि सयोग वश इसी बीच मे कुछ 
हानि कर प्रसग आ गये तो उस पूजा के स्थान पर न्न्दा 
करने लगते हैं | ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे आकस्मिक 
प्रसंग आने के समय ही यदि घर में कोई नया प्राणी आया 
हो, कोई पशु खरीदा हो, वालक उत्पन्न हुआ हो, नई बहू आई 
हो, तो उस घटना का दोप या श्रेय उस नवागन्तुक प्राणी पर 
थोप दिया जाता हैं यह नया बालक बड़ा भाग्यवान हुआ जो 
जन्मते दी इतना लाभ हुआ, यह वहू बडी अभागी आई कि 
आते ही सत्यानाश कर दिया इस श्र यदान या दोपारोपण के 
कारण कभी २ घर में ऐेसा दुखदाई क्लेश कलह उठ खडे होते 
हैं कि उनका स्मरण होते ही रोसाच हो जाते हैं. । हमारे परि- 
चित-एफ सज्जन के घर में नई बहू आई उन्हीं दिनों घर का 
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एक जवान लड़का सर गया। इस मृत्यु का दोष वचारी नह 
घहू पर पद, सारा घर यही तानेजनी करता यह वह बड़ी 
अभागी शझराइ है प्रात ही. एक घलि ले ली।! कुछ दिन तो इन 
अपमाणा को बेचारी निर्देष लडकी विप के घूट को तरह 
पीती रही पर जब हर घक्त का यपमान, घर वालो का नित्य- 
प्रति का दब्येबहार, सहन न कर सकी तो भिट्टी का तेल छिड़क 
कर जल मरी । बचारी निरफ्राध विधवाओं को अभ्यागी, कल- 
गेंही,टायन,कफी उपाधि मिलने का एक आम रिवाज हैं । इसका 
कारण भाग्यवाद फे सम्बन्ध मे मन मे जमी हुई अनथ मूलक 
धारणा टै। सही बात को न समभने फे कारण लोगों के 
दुदयों में ऐसे ऊट पटांग विश्वास घर जमा लते हूँ, 'प्रनेक 
ज्यक्ति तो भाग्य फी येदी पर कतेब्य फो भी चलि चढ़ा देते हैं 
उनका विश्वास ऐता है कि इस जीवन से जो भी द्वानि लाभ 
शोगी यह भाग्य के अनुसार शेगी । 'अत्र जो कर्म किये जा 
रो है उनफा फल 'प्रगल जन्म में भले मिले पर यह जीवत तो 
प्रारण्ध के रखो में ही ऊझूडा हुआ हूँ । जब उपाय फरने 
प्रयत्त या उय्याग करन फी यान चलती हैं नो वे यहां) कहते हैं 
जो भार मे लिस्य ऐगा दो होगा, ह्रष्य की लकोर फो कौन 
गेंद सकता एैं. जो शबर यो झरनो होगी वह होकर रमंसी, 
ऐदी घड़ी प्रदल है, एन शब्टे फा प्रयोग वास्तव में इस लिये 
है फि उघ 'मरायस्मिय टर्घटना पर 'झपना बस नहीं चलना 
घोर झनपने प्रलण सामने छा खहठे होते हि लो मनप्य का 
मरितप्प घडा घिझा7, शिपतव्य विमृद हो। जाता है । सामने 
फाश दाष्य दा ररुग्यर दाय पड़या पर 'तादात छगने का दारण 
शाप झाता एे ए। "ूबरा ने दुद्ध दिक्षान नहीं रहती संभव 
कि एहत दोप छिसी निर्दाप पर घरस पड़े और अनर्थ उप्‌- 
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स्थित करदे इसलिए उस क्षोभ को शान्त करके किसी प्रकार 
सन्‍्तोष धारण किया जा सके । परन्तु हम देखते हैं. कि आज 
अनेक व्यक्ति उस आपत्ति काल के मन समम्काव को कतेन्य 
के ऊपर कुल्हाड़ी की तरह चलाते हैं. | होते होते यह क्षोग 
उद्योग के बिरोधी होजाते हैं और अजगर और पक्ती की 
उपमा देकर भाग्य के ऊपर निर्भर रहते हैं, यदि यह 
सज्जन बडे बूढे हुए तो अपने प्रभाव से निकटवर्ती अल्पज्ञान 
वाले तर ४शं और किशोरों को भी इसी भाग्यवाद की निराशा 
के दक्तदुल में डाल देते हैं । 


पाठक सममे होंगे कि आकस्मिक घटनाओ के वास्तविक 
कारण की जानकारी न होने से केसी केसी अनर्थ कारक उठ- 
पटाँग घारणायें उपजती हैं और थे लोगों के मने में जब गहरी 
घुस बेठतो हैं. तो जीवन प्रवाह को उल्टा, विकृत एवं 
बेहूदा बना देती हैं। मनुष्य जाति ' कर्म की गहन गति ? को 
चिरकाल से जानती है और उसके उन कारणों को जानने फे 
लिए चिरकाल से प्रयत्न करती रही है। उसके कई हल भी 
अब तक तत्वदर्शियों के दँढ निकाले हैं । पचाध्यायीकार ने 
उपरोक्त श्लोक मे “ गहना कर्मणोगति ? पर प्रकाश डालते हुए. 
यह बताया है कि यह देविक, देहिंक और भौतिक घटना, 
तीन प्रकार के आकस्सिक सुख ठुख, सचित, प्रारूघ और 
क्रियमाण कर्गों के आधार पर होते हैं । दूध एक नियत समय 
में एक विशेष प्रक्रिया द्वारा घी वन जाता है इसी प्रकार त्रिविध 
करे भी तीन प्रकार के फलों को उत्पन्न करते हैं। वे आाक- 
स्मिक घटनायें किस तरह उत्पन्न करते हैं इसका पूरा, विस्तृत, 
एव थज्ञानिक विवेचन अगले पृष्ठों पर करेंगे। 


तीन हुख और उनका कारण । 
+७-४०८2५८६३८८०-८०-९- 


पिछले प्रष्ठा में बताया जा चुका हैं कि आकरिमक सुख 

टरप एर व्यक्ति के जीवन मे श्राया करते हैं। इनसे सर मुनि 

द्रव, दानव फोई नहीं घबचता भगवान राम तक इस कसे गति 
छूट न सफे । सूरटास न ठीक कहा हैं-- 


फर्मगति टारी नाहि टरें। 
गुरु वशिए पण्डित बड़ छानी, 
2 
रखथि पच्ि लगन धरे । 
थ्रै कर 
पिता मरण आर हरण भिचा छो, 
कण बा न 
घन में विपति पर ॥ 


बदि४ जैसे गुर फे ऐोते हुए भी राम कम गति को टाल 
सफे | उनी! भी पिता का सरण, सिया का हरण एवं बन 
फी पिपत्तियां सहन झरनी पर्ी। बद दिपत्तियाँ करी से अकस्मात 
हट पएती हैं, या हईवर साराज ऐेझर इन्द दंड देना हैं, ऐसा 
समगभना ठीक ने होगा ।  पश्चलाध्यायी ' छा निश्चित मत ८ कि 
सघ प्रझार पे दस 'फपने ही घुलाने से पाते ए। रामायण का 
गत भी इस सम्प्रन्ध मे पी ै-- 
फाए ने पोड हस्य सरयबर दाता। 
नित-निज् पम मभोग सथ शभ्राता॥ 


दूसरा ऐोर भी प्राणी या पदाध कियोएों दु दे ने को 
शति भरी रयता। मद लोग छझपने ष्टी छम्ाा झा फज भो गत 
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हैं और उसी भोग से रोते चिल्लाते रहते हैं | जीव की पछ 
से ऐसी कठोर व्यवस्था बँधी हुई है जो कर्मों का फल तैयार 
करती रहतो है। मछली पानी में तेरती है उसकी पूंछ पानी 
को काटती हुई पीछे-पीछे एक रेखा सी बनाती चलती है । 
साप रेंगता जाता है और रेत पर उसकी लकीर बनती 
जाती है, जो काम हम करते हैं. उनके सस्कार बनते जाते हे 
बुरे कर्मों के सस्कार, स्वयं बोई हुई कटीली काडी की तरह अपने 
लिए हो दुखदायों बन जाते हैं । 

अब हम तोन प्रकार के कमे, उनके तीन प्रकार के पभाः 
एवं तीन तरह के फलों की चर्चा आरम्भ करते हैं । सुख 
मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है । सुकर्म करना स्वभाव 
इसलिए सुख प्राप्त होता भी स्वाभाविक ही है । कष्ट दुख 
होता है । दुख से ही लोग डरते घबराते हैं. उसी से छुटका 
पाना चाहत हैं । इसलिए ठुखों का ही विवेचन यहा हो 
उचित है । आरोग्य वद्धंक शासत्र और चिकित्सा शास्त्र 
अलग अलग शास्त्र हैं। इसी प्रकार सुख दुख के भी दो अत 
विज्ञान हैं। सुख वृद्धि के लिए धर्मांचरण करना चाहिए जैसे 
स्वास्थ्य वृद्धि के लिए पौष्टिक पदार्थों का सेबन किया जाता । 
दुस निबृत्ति के लिए, रोग का व्वारण करने के लिये उस 
निदान और चिकित्सा जानने की आवश्यकता है । कमे 
गहन गति की जानकारी प्राप्ति करने से दुखों का मम सममः 
आ जाता हैं। दुखा के कारण को छोड देने से सहज ही दु 
की निवृत्ति हो जाती हैं। आइए, अब हम दुखों का स्व 
आपके सामने रखने का प्रयत्न करें 

टस्ब तीन प्रकार के होते हैं /० ) शेविक ४२) हो 
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जैसे चिन्ता, श्राशका क्रोध, अपमान, शत्रुता, विछोह, भय 
शोक श्यादि | दष्टिक दुय व होते हैं जो शरीर को होते हैं जैसे 
रोग, चोट , आघात, विप आदि के प्रभाव से होने वाले क्र । 
भीतिक द-स व हए जो अचानक अदृश्य प्रकार से शांत है जसे 
भूकम्प, दर्मिज्, अनिवृष्टि, महामारी. बुद्ध आदि। इन्हीं तीन 
प्रकार यो ठसर्पों की बदना से मन॒ुप्योा को तडपता हुमा हस्वा 
जाता ४ । यह तीना डर हमारे शारीरिक, मानसिक ओर 
सामाजिफ कर्मो फे फल ए। मानमिफ ऐार्षों के परिशामस से 
पेविक दस आते है, शारीरिक पापों के फलस्वरूप डेडिक 'प्रार 
सामाजिक पापों के कारण भोतिक ठस्य उत्पन्न होने है । 

देविक टस्प--मानसिक फटष्ट, उत्तन्न होने फा कारण थे 
मानसिफ पाप हैं जो स्वेच्छा पृथक नीच. भावनाओं 
प्ररित होफर फिये जाने हैं जैसे इपा, झूनम्नना, छल, दम्भ 
घमण्ट, झे रता, स्वार्थ परता 'प्रादि एन कुबिचारगें के कारंग जो 
वातावरण मसितिप्फ में घटता रहता है उपसे प्यन्त- चेरना 
पर उसी प्रफार का प्रभाव पढ़ना 6 जिपद प्रकार धुए के 
फारण दीवाल फाली पढे जानी हैं या नेल से भीगन पर 
फपता सन्त को ज्ञाता है | चात्मा स्वभावव. पवित्र सष्ट 
फपने उपर एन पाप मूलक कुविचारों प्रभादो फो ऊसा हछआा 
गए राने उना घाटती, यह इस पिला में रानी # छि किस 
पकार एस गन्दगी यो साप्य परू ? पेट में हानि शारफ चस्लुए 
जमा होजाने पर पट उसे के या दस्त फे रूप में नाफाल बाहर 
फरता ए। एसी प्रयार तीघ्र इच्छा से. जानवन्म पर जिये गए 
पापों पो निशाल घाहर फरने के लिए आत्मा फ्ानर हो 
उटती ऐं । एस उसे ज़रा भी ज्ञान नहीं पाने किन्तु आत्मा 
भीदर शी भीतर उस पाए झार शोह्टाने के लिए परन्‍्पम्त 
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व्याऊुल होजाती है । बाहरी सन-स्थूल बुद्धि को उस अद्दश्य 
प्रकूया का कुछ भी पता नहीं लगता, पर अन्‍न्तमेन चुपके ही 
चुपके ऐसे अवसर एकत्रित करने में लगा रहता है. जिससे 
वह भार हट जाय | अपमान, असफलता, विछयोह, शोक, ठुख 
आदि प्राप्त हो, ऐसे अवसरों को वह कहीं से एक न एक 
दिन, किसो प्रकार खींच ही लाता है ताकि उन दुर्भावनाओं 


का, पाप सस्कारों का-इन अप्रिय परिस्थितियों में समाधान 
हो जाय । 


शरीर द्वारा किये हुए चोरी, डकेती, व्यभिचार, अपहरण 
हिंसा आदि में मन ही प्रमुख है, हत्या करने में द्वाथ का कोई 
स्वार्थ नही है, वरन्‌ मन के आवेश की पूर्ति है, इसलिए इस 
प्रकार के कार्य जिनके करते समय इन्द्रियों को सुख न पहु- 
चता द्वो, मानपिक पाप कहलाते हैं, ऐसे पापों का फल्न मान- 
सिक दुख ह्वोता है. । स्त्री-पुत्र आदि प्रिय जने की मृत्यु, धन 
नाश, लोक निनन्‍्दा, अपमान, पराजय, असफलता, दरिद्रता 
आदि मानसिक दुख हैं, उनसे मनुष्य की मानसिक वेदना 
उखड पडती है, शोक सन्‍्ताप उत्पन्त होता है, दुखी 
होकर रोता चिल्लाता है, आँसू बहाता है, शिर धुनता है । 
इससे वेराग्य के भाव उत्पन्न होते हैँ और भविष्य में अधमे 
न करने एवं धम में ग्रवृत्त रने की प्रवृत्ति बढ़ती है। देखा 
गया हू कि मरघट में स्वज्ञनों की चिता रचते हुए ऐसे भाव 
उत्पन्न होते हैं कि जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। धन 
नाश होने पर मनुष्य भगवान को पुकारता है । पराजित और 
असफल व्यक्ति का घमण्ड चूर हो जाता है । नशा उतर जाने 
पर वह होश की वात करता है, मानसिक दुखों का एक मात्र 
उद्देश्य मन मे जमे हुए ईर्पा कृतम्नता, स्वार्थपरता, करता, 
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निर्देयता, छल, दम्भ, घमण्ड की सफाई करना होता है. । दुख 
इसीलिए प्याते हैं कि आत्मा के ऊपर जमा हुआ प्रारन्ध कर्मा 
का पाप सस्फार निकल जाय । पीडा और बेदना की धारा 
उन पृव छृत प्रारनबच कर्मा के निकृष्ठ संम्कागें को धोने के लिए 
प्रकट ऐोती है 
दंविफ--मानसिक कष्टा का कारण समभ लेन के उपरान्त 

पथ देिफ-शारीरिक-कष्टों का कारण समकना चाहिये । 
जन्मजात प्पूर्णता एवं पैठक रोगों फा कारण पूर्व जन्म मे उन 
पअर्द्नों फा दुरुपयोग फरना हूँ । मरने के बाद सृक्षम शरीर रह 
जाता ऐ। नवीन शरीर फी रचना इस सृक्तम शरीर द्वारा शोती 
हैं। एस जन्म में जिस 'पअद्ग का दुरूपयोग किया जा रहा हैं, 
पार अद्य सूच्म शरीर मे अत्यन्त निवल हो जाता हैं, जेसे कोई 
व्यक्ति 'प्रति मेधन फारता हो तो सृद्रम शरीर का वह पधद्ू 
निबल ऐन लगेगा, फल स्वरूप संभव हैं कि बह 'ग्गले सनम 
में नपुसफ हो जाय । यदद नपु झफता फेबल बढठोर दंट नहीं 
ए, घरन सधार फा एक उत्तम तरोफा भी । पुद्ध समय तक 
उस 'पह्ु को पिधाम मिलने से आगे फे लिए बह फिर सचेत 
कोर सफ्म शो जायगा | शगेर फे प्मन्य 'प्रद्धों फा शारीरिक 
लाभ पे लिए पाप पृण, 'प्मयादित, 'अपव्यय छागने पर प्याग 
एे। जन्‍म में पे "पद्म जन्म से की नि८दल था नए प्राय सेन हैं। 
शरीर झीर मन फे सम्मिलित पापा के शोधन के लिए जन्म 
ज्ञान रोग मिलते ए था यालप 'पहु-भंग उत्पन्न शोते है | 'धग 
भंग या निर्दल एन से उस अंग को अधिफ पाम नो फरना 

परता एसलिए सृद्म शरीर फा धह चंग विधाम प्फर प्रगल 
जन्‍म पे लिए फिर हरोताला हो जाना है साथ ही मानसिक 
इगर मिलने से पट मन पा पाप भार भी घुल जाता हैं । 


मानप्तिक पाप भी जिस शारीरिक पाप के साथ घुला 
मिला होना है, वह यदि राजदुड, समाज दण्ड या प्रायश्चित्य 
द्वारा इस जन्म से शोधित न हुआ तो गले जन्म के लिये 
जाता है। परन्तु यदि पाप केवल शारीरिक है या उसमें मान- 
सिक पाप का मिश्रण अल्प मात्रा में है, तो उसका शोधन 
शीघ्र ही शारीरिक प्रकृति द्वारा हो जाता है, जैसे नशा पिया-- 
उन्‍्माद आया | विप लाया मृत्यु हुई । आहर विहार में गड- 
बडी की-बीमार पड़े । इस तरह शरीर अपने साधारण दोषों 
की सफाई जल्दी २ कर लेता है और इस जन्म का भुगतान 
इसी जन्म में कर जाता है ! परन्तु गम्भीर शारीरिक दुगु ण, 
जिनमे मानसिक जुड़ाव भी होता हूँ, अगले जन्म में फल्ल प्राप्त 
करने के लिए सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं । 
भौतिक कष्टों का कारण हमारे सामाजिक पाप हैं। सम्पूर्ण 
मनुष्य जाति एक ही सूत्र में वँधी हुईं है । विश्व व्यापी जीव 
तत्व एक है। आत्मा सब व्यापी है । जेसे एक स्थान पर यज्ञ 
करने से अन्य स्‍्थानाो का भी वायुमडल शुद्ध होता है और 
एक स्थान पर दुर्गन्ध फेलने से उसका प्रभाव अन्य स्थाना 
पर भी पढ़ता है | इसी प्रकार एक भनुष्य के कुत्सित कर्मों 
के लिए दूमरा भी जिम्मेदार है । एक दुष्ट व्यक्ति अपने माता 
पिता को लज्जित करता हे, अपने घर कुट्ठम्ब को शर्मिन्दा 
करता है । वे इसलिए शर्मिन्दा होते हैं कि उप्त व्यक्ति के कामों 
से उनका कतेव्य भी वँधा हुआ है । अपने पुत्र, कुुम्बी, या 
घर वाले को सुशिक्षित, सदाचारी न बना कर दुष्ट क्यों हो 
जाने दिया ? इसकी आध्यात्मिक जिम्मेदारी कुद्म्बियों की भीं 
हैँ । कानन द्वारा श्रपराधी को ही सजा मिलेगी, परन्तु कुढु- 
म्त्ियो की आत्गा स्वयमेव शर्मिन्दा होगी, क्योंकि उनकी गुप्त 
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शक्ति यह स्वीकार करती £ैं कि हस भी किली हद तक इस 
मामले में अपराधी हैं। सारा समाज एक सूत्र मे चेंधा होने के 
फारण आपस में एक दूसरे की हीनता के लिए जिम्मेदार है 
पड्ोसी का घर जलता रहे प्रीर दसरा पढासी खडा-खड़ा 
तमाशा इसे, तो ऊृय देर चाद उसका भी घर जल सकता हैं । 
महल्ले फे एक पर में जा फेले 'और दूसरे लोग उसे रोकने 
की चिता न कर, तो उन्द भी हजा का शिकार होना पड़ेगा । 
कोट व्यक्ति किसी की चोरी, घलात्कार, दृत्या, लूट प्राडि होती 
एड उेग्बता रा पर सामथ लाने हुए भी उसे सकने का प्रयत्न 
मे फरे, तो समाज उससे घुणा फरेगा एवं कानन के अनुसार 
घह भी दंडनीय समझा जायगा । 

हेश्वरीय नियम ऐएँ कि हर मनुष्य स्वयं सदाचारी जीवन 
घिनावे 'मौर दसरो यो अद्ीति पर न चलने देने के लिये भर- 
लफ प्रयत्न करे । यदि पोश देश या जाति पपन ठुन्द स्वार्थो 
में संलग्न होफर दसरो के कुफर्मा को रोकने ओर सदाचार 
बढाने फा प्रयत्त नही फरती ता उसे भी दलरों फा पाप लगता 
ए। उसी म्माखपरता र सामृहिक पाप से सामृहेक दग्ड 
मिलता £ । भकर्प, 'अति इष्टि, पनावृष्टि, द्मित्त, मद्यामारी 
गहपुद्ध के कारण ऐसे ही सामृध्तित टप्फ्से होते ऐं जिनमे 
रपाघ परता या प्रधानता दी जानती हैं आर परपकार की 
अ्पेजा पी जाती €। 

देखा जाता ए कि न्याय करने वाले 'अमोगे की पअपेत्ता 
मृफ पशु पो तरए जीवन विसाने घाले भोले भाले लोगों पर 
एवी पभयोप 'इ्रशिझ शोन हैं । अतिदष्टि, 'ह्रनावृष्टि का यद्द 
यरीय शिसानं ऐो हे 'एथपिए सहन बारना पढ़ता हैँ । इसका 
फारण दत (दि *रन्याय परन घाल से अन्याय सहन वाला 
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अधिक चडा पापी होता है । कहते हैं कि “ बुजदिल जालिस 
का बाप होता है। ” कायरता में यह गुण है कि वह अपने 
उप्र जुल्म करने के लिये किसोको न किसीको न्‍योत ही बुलाता' 
है । भेड की उन एक गडरिया छोड देगा तो दूसरा काइन 
कोई उसे काट लेगा । कायरता, कमजोरी, अविद्या स्वय बडे 
भारी पातक हैं। ऐसे पातकियों पर यदि भौतिंक कोप अधिक 
हो तो कुछ 'माश्चय नहीं ? सम्भव है कि उनकी कायरता को 
दूर करने एवं स्वाभाविक सतेजता जगा कर निष्पाप बना देने 
के लिये अदृश्य सत्ता द्वारा यह घटनाऐे. उपस्थित होती हों 
यह भौतिक दु्घटनायें सृष्टि के दोप नहीं हैं वरन्‌ अपने ही दोष 
हैं। अग्नि में तपा कर सोने की तरद्ट हमें शुद्ध करने के लिये 
यह कष्ट बार वार कृपा पूबेक आया करते हैं और ससार को 


जोरदार चेतावनियां देकर, सामाजिक निष्पापता बढ़ाने का 
अपवेश दिया करते हैं । 


देविक, देहिक, भीतिक, दुखों का कुछ विवेचन ऊपर की 
पक्तियों में किया जा चुका है. | 'अथ हम इसी लेखमाला के 
अन्तगंत यह वतावेंगे कि किस प्रकार के पाप पुण्यों का फल 
कितने कितने समय में मिलता है १ 


७... सका ल्‍्यममर-० अमकंन्‍मक. 


कमों की तोन शेंणियां 


अंक -+०-_--रषिकिन). की) मजाक. भा मन 


सोना दुखों का निरुपणि करने से पूर्व कमे के तीन 
८कारो का जान लेना भी 'प्यावश्यक है । (१) सचित (३ ) 
आरब्ब और ( ३ ) क्रियमाण तीन प्रकार के कर्मा का संचय 
उसारी सरकार भूमिका मे कोता है । चित्र गुप्त का परिचय 
लेख पघन्तगत पाठक पद चुके हैँ कि मनुष्य की अन्तः चतना 
गसी निष्पत्त, निमेल, न्याय शील ओर विवेक बान हैँ कि 
अपने पराय फा कुछ भो भेद भाव ने करके सत्य निप् 
न्यायाधीश फी तर हर एक भले चुरे काम विवरण पअकित 
करती रहती है । 


दिन भर फे फामो फा यदि निरीक्षण किया जाय तो वे 

तीन धशियों में घाँट देसे पए्ंग । कुछ तो एसे छोत हैं जो 
पिना जानफारी में ऐसे ऐं जैसे बुर लोगों के मुहल्ले में या 
रसत्सग में एने से उनपा प्रभाव छिसी न झिसी प्रंश में गप्त 
से अपने ऊपर प7 जाता हूं। यह प्रभाव पडा तो, परन्तु 
एसने उसे एच्दा पृषझ रशेझार नहीं फिया इस लिए पह 
एलपा, निवल एवं एस प्रभाव बाला होकर हमारी भीतरी 
घेतना फे एड फोन से पए रणा एस हीन छोथ सरफार दनाने 
पाले संचित फस को जाने ?। जो फाय विवशता में, दवाये 
जाने पर, अट्सापरथा से, परने तो पड़े पर सनझी 'आतन्तरिक 
एचदा यही रपे झि यदि दिवशता न होती तो रस झाम यो 
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मैं कदापि न करता । इस तरद ल्ाचारी से जो काम करने 
पढे और सन जिनके विरुद्ध विद्रोह करता रहा एवं उस कार्मे 
को स्व्ाव अनाकर अपना नहीं लिया तो उस कार्य का 
सस्कार भी इलका, अल्प बीये और कम प्रमाव बाला होता 
है। ऐसे काम भी सचित कम की ही श्रेणी में आजाते हैं ] 
इस सचित कर्मों के संस्कार बहुत कमजोर एवं हलके होते हैं 
इसलिए वे मनेभूमि के किसी अज्ञात कोने में सिमटे हुए 
हजारों वर्ष तक पढ़े रहतेहेँ यदि इन्हे प्रकट होने का कोई अच्छा 
अवसर न मिले तो यों हीं दवे दवाये पढ़े रहते हैं. ) किन्तु यदि 
उसी प्रकार के बुरे कर्म कभी जान बूक कर स्वेच्छा से, विशेष 
मनेयोग के साथ, किये गए तो थे सछे गले सचित सस्कार 
भी कुलबुलाने लगते हैं और अच्छे फोडे के कुण्ड में पड कर 
लेंगड़े घोड़े भी चलने लगते हैं चेसे ही थे भी कम्त ने से निकल 
कर जीबित हो जाते हैं । जिस प्रकार घुना हुआ बीज भी 
अच्छी भूमि और अच्छी ठपो पाकर उग आता है वेसे ही 
सचित सस्कार भी अपनी जाति के बलवान कर्मों की सहायता 
पाकर उग आते हैं । द्मायत पाकर उनकी हिम्मत दूनी हो 
जाती है । परन्तु यदि उत संचित सस्कारों को लगातार विपरीत 
स्वभाव के बलवान कस सस्कारों के साथ रहना पड़े तो वे 
नप्ट भी हो जाते हैं । गर्म जगह में रखा हुआ एक घडा पादी 
गर्म के प्रभाव से आखिर एक दो महीने में सूख ही जाता है 
इसी प्रकार उत्तम कर्सा के संस्कार जमा हो रहे हों तो थे 
वेचारे बुरे संस्कार उनकी गर्मा में जल कर नष्ट भी हो जाते 
हैं | धर्म अ्न्‍न्थों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि तीर्थ यात्रा 
आदि अमुक शुभ धम कार्य करने से इतने जन्म के पाप 
नप्ट हो जाते हैं. अन्‍क् में बह संकेत इन अल्पवीर्य चाले 


[. इक] 
० ० की - कल ७ बै क थ ७ 
संचित संस्कारों के सम्बन्ध में ही हैं । भले आर बुर दोनों 
ही प्रकार के संचित कम संरफार प्रनुकूल परिम्थिति पाकर 


फल दायक होते हैं एवं तीतर प्रतिकृल परिस्थतियों मे नप्ट 
भी हो जाते # । 


प्रारव्ध-च मानसिक कम होते हैं जो स्वच्छा पृथक 
जान प्रभफर, तीत्र भावनाओं से प्ररित होकर, किय जाते हैँ । 
हन फार्यों फो विशेष सनोयोग के साथ किया जाता हैं इसलिए 
उनफा सस्फार भी वहत घलवान घनता हैं| हत्या, खून, ड्ेतो 
विश्वास घान, चोरी, व्यभियार, जेस प्रचड कऋ्रर कर्मों की 
प्रतिक्रिया अन्त.फरण मे घहत ही तीत्र होती है उस विज्ञानीय 
दब्य फो घाहर निफाल इने फे लिए शआध्यान्मिक पबरित्रता 
निरंतर व्यप्र धनी राती है । प्लोर एक न एक दिन उसे निकाल 
फर घाएर फर ही देती है । 


हम यता चुओ एँ कि हमारी सन्त: चेतना >िषप्पत्ष स्याया- 
धीश फी मरा हसारे एर फझाम थो देखती रहती हैं और 
उसकी न्यूनना अधिझता फे परिणाम के 'पनुसार इंह 
उ्यपरथा फरती रहती एँ । चूंफि सानसिक दंट प्रपन आए, 
पन्यर ही 'पन्‍रर पूणा नहीं हो सकता, ह्सके लिए दूसरे 
साधनों फी भी आपश्यकता ऐोती €. दंट फाये को पूरा करने 
ऐ लिए सूइम खोक में से उसी प्रकार रा घटना क्रम उपस्थित 
फरने फे लिए एमारी पन्‍त' देतवा एक बातारुश तेयार करनी 

| इस सेघारी से कभी कमी घटत समय भी तहूग जाता है। 
जसे एल खनाव पें: निवारण पे लिए शोर रूपी को दंड कौ 
क्रापश्यरता ए । घ पह देगगा जाया कि उल किस दे 
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का है उपकी शुद्धि किप दर्जे के शोक से पूरी हो सकती है। 
अन्त चेतना वैसी ही परिस्थितियाँ पैदा करने में भीतर दी 
भीतर लगी रहेगी । वह शरीर में ऐसे तत्त्व पेदा करेगो जिससे 
पुत्र उत्पन्न हो, उस पुत्र शरीर में ऐसी आत्मा का मेल मिला- 
वेगी जिसे उसके कर्मों के अनुसार दस वर्ष ही जीना पर्याप्त 
हो, दस वर्ष का पुत्र हो जाने पर वही हमारी अन्त. प्रेरणा 
गुप्त रूप से पुत्र पर पिल पड़ेगी और उसे रोगी करके मार 
डालेगी एबं शोक का इच्छित अवसर पैदा कर देगी । ऐसे 
अवसर तैयार करने में केवल्न अपना दी काये अकेला नहीं 
होता वरन्‌ दूसरे पक्त का भी काये होता है । दोनो ओर की 
चेतनाएँ अपने अपने लिए अवसर तलाश करती फिरती हैं 
और फिर जब उन्हें इच्छित जोडढ मिल जाता है तो एक 
घटना की ठीक भूमिका बँध जाती है । ऐसे कार्यों में कई बार 
एक दो तीन या कई जन्मों का समय लग जाता है | लडकी 
के लिए वर और वर के लिए लडकी की तलाश बहुत दिलों 
तक जारी रहती है, सेकडे प्रसग उठाये जाते हैं पर कुछ न 
कुछ कमी होने से वे तय नहीं होते जब दोने। पक्त रजामद 
हो जाते हैं तो विवाह बहुत जल्द हो जाता है। इसी प्रकार 
पिता को पुत्रशोक और पुत्र को अल्पायु का सयोग, जब 
दोना द्वी विधान ठोक बेठ जाते हैं तो वे एकत्रित हो जाते हैं । 
अफीका में वेन्‍्सस नामक एक दस फुट ऊँचा भाड होता है 
इसकी डालियों में से सूत जैसे अ कुर फूटते हैं यह अ कुर 

मढते हैं और इधर उधर ह॒वा में भूलते रहते हैं। दूसरा कोई 

श्र कुर जब उससे छू जाता है तो वे दोनों आपस में गुथ जाते 

हैं आर रम्ती का तरह वल्त डाल कर एक हो जाते हैं | जब 
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तक दूसरे प्ंकुर से भेट न रो तथ तक सूत बढ़ते ही रहते 
हैं और कभी न कभी थे किसी से न किसी से मिल ही जाते 
| फोट सून तो चार छ अ'गुल दूरी पर ही जाकर किसी से 
मिलकर लिपट जाता हैं कोड कोड चार चार फुट लम्बा हाने 
के याद सफल होता है । यही हालत फसे फल्नों की हैं | शारी- 
रिक बट एकांगी ए विप साते ही तुरन्त मृत्यु हो जाती द। 
परन्तु सानसिफ रड में शअपवाद है। जैसे ऋ रता से प्रेरित 
होकर किसी की एत्या की रद बड़ थदि +कट ऐोगई नो राज्य 
हारा दण्ड मिल जायगा किन्तु चदि हल्थरे ने अपना काय छिपा 
लिया तो उसका 'पन्त.फरण तुरस पी पाप दशड ने दे बेटेगा, 
परन उसी दिन से येन्सस पेढ का तरह अंकुर फेोडफर तल 
सलाश मे पिरेगा कि ऐिन्सा पृक्ति से छुए। वरासे के लिए 
सा में जो इग्स ऐता हैं उसका 'असुभव उसे कराओऊ। जब 
सरी झोर फा भी पोई ठीक ्'एर मिल जाता ४ तो दोनों 
प्यापस में लिपट कर एक निर्धारित घटना फी भूमिका बन 
जाते है। उपरोतत फारणों से फभी फभी अचानफ सनतऊरम 
फरते एए भी दरए उपस्थत हो जाता है जोर फभी फभी घर 
फास फरते एुए भो पोर उस नहीं मिलता, इसपबा फारशण 
उपयुक्त "पयसर तेयार ऐोने भे पिलग्य तगठा की ऐोता है । 


पोई यो: 'पात्म दर्शी योगी था यता देते * छि भविष्प 
भे तम्परे लिए या होने पाला ए. और खचमच चेसा हो भी 
जाता ए। ऐसे श्यपसरों पर ऐसा संदेह ने करना चाहिण कि 
सगुप्य एसप ६, धारद में जो हिस्‍्य है यही पिता ६। आात्म- 
दइशी महानुभाषा छा रदिप्प छथन मसन॒ुप्प की परनन्यता के 
पारण नाते ए। परन इसलिए ए शि उन्होंने देगा लिया दि 
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इसका प्रारू्ध कर्म अब अपना ताना बाना बुन चुका है उतका 
छूटना मुश्किल है। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से वे अद्ृष्ट परिस्थिति 
को देखकर उसे प्रकट कर' देत हैं) मिसल को देखकर, द्ाकिस 
के स्वभाव को जानकर, पेशकार बता देता है कि क्‍या फेसला 
सुनाया जाने वाला है, पर इसका अर्थ यह नहों है कि सुदद३, 
मुददाअलाह, गवाही, सवूत, चुकील का कोई महत्व नहीं हे । 
इसको प्रारच्ध में क्या लिखा है, यह बता देने का अथ यह है 
कि इसने एक समय ऐसे काम किये थे जिसका फल अब यह 
होने जा रहा है, तकदीर और तदवीर दो बातें नहीं है । वरन्‌ 
एक ही वस्तु के दो नाम है। कमें का परिपाक लेकर जब वह 
फल्त बनता है तब तकदीर कहा जाता है । कच्चा आम तदवीर 
हे और पक्का आम तदवीर । नया कर्म तदवीर है जो आगे 
तकदीर वन जायगा । इसी प्रकार पुरानी त्दवीर आज फल 
देत समय तकदीर कद्दी जा रही है।कर्म बछिया है और 


प्रारूत्थ वृढी गाय | समय के अन्तर से एक वस्तु के दो नाम 
पड गये हैं । 


पाठक समझ गये होंगे कि मानसिक पापों का फल किस 
प्रकार सिलता है. और उसमें विल्मम्व होजाने का क्‍या कारण 
है ! देजिक 'आपत्तिया क्रम पूर्वक, व्यवस्था के साथ, आती हैं 
पर लोग उन्हें देव का प्रकोप, ईश्वर इच्छा, ससार दुख मय 
हू, आदि शब्दों के द्वारा मन का सतोप करते हैं। यथार्थ मे 
इंश्वर किसी के लिए भी दुख शोक उपस्थित नहीं करता, न 
उसकी किसी को कष्ट में डालने की इच्छा है और न यह 
समार हो दुख मय है। मकड़ी अपने 'आप अपना जाला बुनती 
है और उनमे खुद ही फेमती, उलमती, लटकती रहती है। 


0 छह 


गन को प्यशुभ, प्यर्मा, पापी बनाकर अपने लिए दुख इन्दों 
के कार्टे खुद ही वोत हैं और जब वे घुमते हैं तो रोते चिल्लाते 
हैं तथा दृभगे फो दोप देत हैं। यहां एक बात 'ओऔर भी स्पष्ट 
रूप से समझ लेनी चाहिए कि प्रारत्ध फल पआाकस्मिक तरीके 
स मिलेगा जैसे रोग से झृत्यु, सकान गिर पड़ना, धन 
खयोजाना, गिर पटने से चोट लगना, अंग भंग होजाना आदि | 
दसरे व्यक्तियों द्वारा जान बृभ कर ऐसे कम नहीं किये जाते 
क्योंकि उसमे दो चुराइ्यां हैं एक तो अपकार करने वाले 
य्यक्ति ये लिए कज्ञीभ उत्पन्न होन से वे टगुण आर बढ़ग 
ज्षिससे मनफी उद्िग्नता और अधिफ बढ़ जायगी दूसरे प्प- 
कार फरन वाले व्यक्ति फो उसी चक्र में फेसाना पड़ेगा । 
ज्ञान वृभा फर व्यक्तियों हारा जो फम किये जा रहे हैं ये नवीन 
फरस है और 'प्रनायास ओआकस्सिफ ढंग से कष्ट आ पड़ते है 
ये पारूध फे भोग | 


मियमाण फर्म शारीरिक ए जिनफा फल प्राय. साथ का 
साध ही मिलता रहता हूँ । नशा पिया कि उन्माद काया । 
पिप स्याया कि मृन्यु हुए । शरीर जड़ तत्त्वों का बना हुआ दे । 
भातिद तर सरघूलता प्रधान हात € । उनमें तरन्त ही चला 
मिलना एूँ ।'परिन के एूते ही हाथ जल जाता हैं। नियम 
विरए आहार विद्यर फरने पर रोगो की पीडा का नि्बलता का 
पावदलग्प पावक्रमण हो जाता हैं और उनकी शद्ध भीश्योश्र 
हे एजाती हू । मजदूर परिखम करना हैं घदटल में उसे पंसे 
मिल जाते एू। जिन शाररिक ज्यों झे पीदें छाई मानमिक 
गुर्यो न ऐसी फेंपल शरोर हारा शेर के लिए ही किये 
जात € पे प्रमाण पहलात ए। पाठण समर गये हगि कि 
सबित एर्मी। का पाल मिलना सदिस्ध है यदि अयसर मिलता 
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है तो वे फलव्गन होते हैं. नहीं तो विरोधी परिस्थितियों से 
टकरा कर उ्ट होजाते हैं । प्रारूघ कर्मों का फल मिलना 
निश्चित है परन्तु उसके अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने में कुछ 
समय लग जाता है। यह समय कितने दिन का द्वोता है इस 
सम्पन्ध में कुछ नियत मयौदा नहीं है, वह आज का आज भी 
हो सकता है और कुछ जन्मों के अन्तर से भी हो सकता है । 
किन्तु प्रारूष फल होते वही हैं. जो अचानक-घटित हों और 
जिसमें मनुष्य का कुछ वश न चले । पुरुषाथं की अवहेलना 
से जो असफलता मिलती है. उसे फदापि प्रारज्य फल्ल नहीं 
कहा जा सकता । क्रियमाण तो प्रत्यक्ष हैं ही उनके बारे में 
ऊपर बता ही दिया गया है कि निश्चित फल्ल वाले शारीरिक 
कम क्रियमाण हुआ करते हैं । इनका फल मिलने में अधिक 
समय नहीं लगता । इस प्रकार तीन प्रकार के कम और उसके 
फल्न मिलने की मयादा के सम्बन्ध मे ऊपर कुछ प्रकाश डाल 
दिया गया है । 


कष्टों का स्वरूप अग्रिय है, उतका तत्कालिक अनुभव 
कड्डआा होता है अन्तत वे जीव के लिए फल्या< कारी 
आर आनन्द दायक ही सिद्ध होते हैं| उनसे दुगु णो के शोधन 
और सदगुणों की वृद्धि में असाधारण सहायता मिलतो है। 
आनन्द स्परूप, आत्म प्रकाश सय जीवन, और सुख समय 
ससार में कप्टो का थोड़ा स्वाद परिवर्तन इसलिए लगाया 
गया है कि प्रगति मे वाघा न पड़ने पावे । घडी सें चावी भर 
देने से उसकी चाल फिर ठीक हो जाती है, हास्मोभियम में 
हवा धोंकते रहने से उसके स्तर ठीक तरद्द बजते हैं, पेडिल 
चलाने से साईकिल ठीक तरह घूमती है, अग्नि की गर्मी से 
सुखकर भोजन पक जाते हैं । थोडा सा कष्ट भी जीवन की 
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सम वृद्धि के लिए श्रावश्यक हू । ससार मे जा कष्ठ हैँ वह 
इतना ही है और ऐसा ही है । किन्तु स्मरण रखिये जितना 
भी थोडा बहुत दर है वह हमारे अन्याय का, अघसम का, अत 
का फल है । श्लात्मा टख रूप नही हैं, जीवन दरस्म सय नहींहे 
ओर न इस ससार मे हो दस है । 


आप दस्वों से डरिये मत, घबराटइये सत, कॉपिये मत 
उन्हें देख वार चिन्तित या व्याकुल मत हूजिए, वरन उन्हे 
सहन करने को तेयार रदिएु । कटभापी फिन्‍ल्‍तु सच्च सहृदय 
मित्र की तरह उससे मजा पसलार कर सिलिए । बह कटु शब् 
बोलता हूं, परप्रिय समालोचना करता हैं, तो भी जब जाता 
है तो बहुत सा माल सजाना उपहार रूप द जाता है। 
घट्टादर +िपाही की नरह सीना खोल फर गये हो जाइए 
प्रेर फ्िण कि (ए यान वाल दखो  प्राप्तो ! ए मरे बालकों 
चले पपाओ " मन ही तुन्द उत्पन्त छिया हू, में हँ। तुम्हे अपदी 
द्राती से लगाउंगा। टराचारिणी पेश्याकी तरह नुम्हे जार पुत्र 
समझ कर छिपाना या भगाना नहीं चाहता वरन सती 
साएयी फे धर्म पुत्र की तरए तुग मरे अंचल में सहप क्रीडा 
करो । में फायर नी ए जो तुम्ट देख कर रोऊ, मे नपुसक 
नी ए जो तग्दारा भार उठाने से तिटगिडाऊे, मे सिश्याचारोी 
नएी ए ज्ञा "पपन किये हुए फर का फल भोगने से मोह 
दतिपाता फिस । मे सत्य ए, शिव 5 0 सेन्‍्र हैं । आशा मर 
'प्रशात फे पुरुप सानस पुत्रों ! बल प्राओ्मो ' मेरी छूटी में 
तुग्दरांलए भा स्पान हू । से शर वीर हैं, एसलिए ४ झष्ठो ! 
( स्पोफार फरन से मदद नहीं टिपाता पार न तमसे बचने 
के लिए शिली की सषायता चाहता हूं । हुस मेरे साहस की 


अंक 


परीणा छने 'यावे ऐो. में तेयार ए, देखे गिटगिदाता नहीं हैं; 
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साइम पूर्वक तुम्हें स्वीकार करने के लिए छाती खोले 
खडा हूं।” 


खबरदार ! ऐसा मत कहता “कि यह संसार बुरा है, दष्ट 
है, पापी है, दुख मय है, ईश्वर की पुएय कृति, जिसके कण 
करण में उसने कारीगरी भरदी है कदापि बुरी नह्दींहो सकती। 
स्रष्ट पर दोपारोपण करना तो उसके कर्ता पर आक्षेप करना 
होगा। “यह घड़ा बहुत बुरा बना है”। इसका अथ है 
कुम्हार का नातायक बनाना । ग्रापका पिता इतना नालायक 
नही है जितना कि आप “ दुनिया ठुख मय है” यह शब्द कह 
कर उसकी प्रतिष्ठा पर लाछन लगाते हैं। ईश्वर की पुण्य भूमि 
में दुख का एक अण॒ु भी नहीं है । हमारा अज्ञान ही हमारे 
लिए दुख है । आइए, अपने अन्दर से समस्त कुविचारों 
ओर दुगु णो को धोकर अन्त करण को पवित्र करलें जिससे 


दुखो की अन्त्यन्तिक निवृत्ति हो जावे और हम परम पद 
को प्राप्त करसके । 


अपनी हुनियां के स्वयं निर्माता 
--३२४०८०८::८:६६४८:८/०-- 


एक दाशनिक का सन हैं कि संसार एक निष्प्राण वस्नु 
हैं । इस _स जैसा खनाना चाहते एं यह वसा ही यनजाता है। 
जीव चैतन्य हैं और फता 6। ससार पदाथ ६ पर जड़ है। 
पैतन्य फर्ता से याः योग्यता होती ह कि बह जट पदार्थ की 
एफ्ड़ा और 'प्मावश्यकता फे उपयोग फर लके । झुम्हार के 
सामने मिट्टी रखी हुई है, यह उससे घटा भी यना सकता है 
ओर दीपक भी । सनार फे सामन सोना रखा हुआ है बह 
उससे सन चाहा 'य्राभूषण घना सकता 7 । दर्जी के हाथ में 
सई ह और कप भी | यह घाह तो कुर्ता सी सकता 7. चार 
पजामसा । संसार टीझ इसी प्रकार ।सारे सामने रख्या #प्रा हे 
इसमें लत रज तस तीनों फा मिश्रण है चुनने बाला 'प्रपती 
मर्जी पे मृताविक उनमें से चाहे जो बस्तु चुन सकता है । 
घास में फीचठ भी हैं, गंदगी भी ए ओर पलो की संगन्ध 
भी ४ । फीड़े फीचड में घुस पटने 7, सक्स्यियों गंदगी हूँ ह 
निफालती ए 'ौर भोरें सगधित फूलों पर जा पॉचने हे | 
फो '्पनी एन्ट्रतव परत मिल ज्ञानी 7 । चमगादद 'होर 
उल्सू रात भें भी प्रफाश पालेते ए. संधु सस्यसियों फो घास 
पाद पे; पीय मिठाई फे ढेर मिल जानते है, साप यो 'पप्रास मे 
भी विए पर्भफ झत्य प्राप्त हो जाते मं । ब्रिगग स््री 
परऊति में तीनों तरए थी बस्त्ण सोजूद है । हल दक्यान पर 
खट्टा, मीठा, नमरीन सोनां नशा या सोदा दिफता 7॥ जो 
जैसा प्रादझ 'झाता ए छपनी मन एसट यो सामान सर: 
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ले आता है । इस भडार में किसी वस्तु की कमी नहीं है । 
हर वस्तु के गोदाम भरे हुए हैं | माता ने षद्रस व्यजन 


तेयार करके रखे हैं जिस बच्चे को जो रुचिकर हो खुशी 
खुशी खा सकता है। 


त्रिगुण भयी प्रकृति के दोना पहलू मौजूद हैं, एक भला, 
दूसरा बुरा, एक काला, दूसरा सफेद, एक घसे, दूसरा अधम, 
एक सुख, दूतरा दुख, चुनाव को पूरी प्री आजादी आपको 
है । इन्यिा का असली रूप क्‍या है, यह प्रथम में दी 
घताया जा चुका है पर वह एक तात्वविक व्याख्या है; व्याव- 
रृष्टि से हर व्यक्ति की अपदी एक अलग दुनियां है | एक 
व्यक्ति चोर है उ पके सावलिक 'आकपेण से शहुत से चोरों से 
उसकी मेंत्री हो जायगी और जेल में, समाज में, घर में, सब 
जगह उसे चोरी की ही चर्चा मिलेगी। घर वाले उससे बात 
करेंगे तो चोरी की, माता बुरा वतावेगी, स्री अच्छा, कोई 
चोरी का समर्थन करेगा कोई विरोध। घर से बाहर गिकलमने 
पर उसके परिचित लोग उमसे जब मिलेंगे उसके पेशे चोरी 
के बारे में ही भला घुरा वातालाप करेंगे, अपने साथी चोरों 
से मिलेगा तो वही चोरी की बातें होंगी, जेल में भी चोर-चोर 
मोसेरे भाई की तरह मिल बेठेंगे और अपने प्रिय विषय की 
बातें खूब घुल घुल कर करेंगे। इस कार उस चोर के लिए 
यह सारा समार चोतथे की घुरी पर नाचता हुआ दिखाई 
देगा, उमको विश्व का सबसे बड़ा काम चोरी ही दिखाई 
पडेगा | अन्य बातों की ओर उप्तका ध्यान बहुत ही स्वल्प 
जायगा, अन्य कार्यों पर उसकी उपेक्षा दृष्टि ही पड़ेगी । 
इसी प्रकार व्यभिचारी व्यक्ति की दृष्टि में सम्पूर्ण स्तरियाँ 
वेश्याये व्यभिचारिणी, कुमागं गामिदी दिखाई देंगी, उसी 
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प्रकार की पुस्तक तस्वीरें स्िच खिंच कर उसके पास ज्ञमा 
होजाँयगी, सगी साथी उसी प्रकार के मिल जाँयग, उसके 
सम्तिफ में सब से बडा प्रगनन काम बासलना सम्बन्धी ही खड़ा 
रट्ेगा | नशेबाज़ अपने स्वभाय के भाई बन्दों को समेट कर 
प्पनी अलग दुनियाँ बना लेते है । 
एकी व्यक्ति ऊई लोगोकों कई प्रकारका दिखाई प>ताई। 
माता उसे स्नेद्र भाजन साचती हूं. पिता पआआत्नाकारी पत्र मानना 
है, गुरु सयोग्य शिप्य समकता हैं, मित्र हसोए साथी समझ 
हैं, स्त्री प्राण वल्‍लभ मानती ट्ै, पुत्र उसे पिता रूममला है 
शत्र, बध करने योग्य समझता हैं, ठकानदार ग्राहक समझना 
नौफर मालिक मारता ए. घाटा सवार रूममता है, पालथ 
सुस्गा उस फटी घनान बाला जेलर देखता है. सटमल पिल्स 
उसे स्वादिप्ट खूस ले भरा हस्या फोठा ससभते म। यदि: 
सथ संबधिया थी साता, पिता, शुर, भत्र, र्री, पुए, शात्रु 
उफानदार, चौकर, घाटा, सग्या, सटसल पिस्त आओ की उन 
मानलमिफ भावनाओं का चित्र घाप णे दिखाया गा रछे नो 
साप सखगे कि उत एक ही यय क्ते फे सम से यहे रूख सच्ची 
फंसी फेसी विचित्र फत्प-त झिये हए है जो एक दू रे से बिल- 


+ 
५ 


पुल नही मिलती । एनमे से एक भी फल्पत ए । नहीं ६ जो 
उस व्यक्ति पे टीफ टीफ घोर पूर स्वरप शो प्रकट कम्माती । 
जिसे, परुसे जितना एवं जेसा छाम पता ये हे सबव 
भे पेसी पल्पना फर लेता 0 । नमाशा तो यह हैं घह सनप्प 
रपय॑ भी "पपन पार भें एप एसी की शच्यना किये एण्ड । मे 
पेश्य ', खरापती 7, छय ए. पुत्र रहित *, सुरूप हें, गग्प 
भाग 7. परी 7. मरे लोगों रे पिया एशा ह., ग्रादि नागा 
प्रणार पी परुपमाए गर गोला है पर दे सण्पना लोप में 
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जीवन भर विचरण करता रहता है. । जैसे दूसरे लोग उसके 
बारे में अपने मतलब की कल्पता कर लेते हैं. वेसे दी मन भी 
अपने बारे भें इन्द्रियों की अनुभूति के आधार पर अपने सबंध 
में एक लेंगड़ो लली कल्पना कर लेता है. और उपछ्ती कंप्पना 
में लोग लशेबाज की तरह उड़ता रहता है। “में कया हूँ (” 
इस मर्स को यदि वह किसी दिन समझ पाबे तो जाने कि मैंने 
अपने बारे में, कितनी गलत धारणा बना रखी थी | 
लोग ऐसी ही अपदी अपरी भावुकता पूर्ण मानसिक 
उडान के हवाई घोडो पर चढ़कर सचाई के धरातल से बहुत 
ऊँचे आकाश में उडते रहते हैं और उसी नशे में कोई मन के 
लड्डू खाया करता है कोई मन के चने चबाया करता है, कोई 
शराबी सामने वाली दीवार को गालियां देकर अपना सिर 
फोड रहा है ओर कोई कुत्ते को बाहुपाश में कसकर प्रियतमा 
के चुम्बन आलिंगन का मजा ले रहा है । हम लोग 'अज्ञान के 
नशे में सो रहे हैँ किमी को महलों के सपने ञआआ रहे हैं कोई 
भयकर दुस्वप्न देखकर भयभीत हो रहा है । किसी शेखचिल्ली 
की शादी हो रही है, कोई पगला अशीरी और बादशादह्दी बघार 
रहा है | ठन्या के पागल खाने में तरह तरह की खोंपडियां 
डोल रही हैं| यह्‌ सभी मूर्तियों अपने दद्ल की विचित्र हैं, 
सभी अपने को होशियार मान रहे हैं। आप कभी पागल खाने 
को देखने गये हो और अधिक समय तक वहाँ वन्द्‌ रहने वाले 
“बुद्धिमानो” को बातें सुनी हो तो आसादी से दुनियाँगर 
ज्ोगो के उन स्त्रप्पो की तुलना कर सकते हैं जो कि वह 
दुनियाँ के बारे मे रोते समय देखते रदते हैं । 
. मलुप्योको नाना प्रकार के दुखों में रोते हुए और नाना 
झुखो में इतराते हुए हम देखते हैं । “दुनियाँ बहुत बुरीहै, जमाना 
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यडा खराब हैँ, इमानदारी का युग चला गया, चारों ओर 
बेइमानी छाइ हुई हैँ, सत्र लोग धाखेबान हैँ, 'धम धरती पर 
से उठ गया”। ए] उक्तियाँ जो आदसी बार बार दुदराता हू 
समभ लीजिए कि यह खुद धोखेत्रान और वेइमान हैँ । इसकी 
इच्द्धित वस्तुए इसके चारा ओर इकटटी होगई हैं. और उनकी 
सहायता से संब्यवस्थित कल्पना चित्र इसके मन पर अकित 
हो गया ह । जो व्यक्ति यह कष्ठा करता हैं दनियाँ मे कुछ 
काम नं हूँ, येकारी का धाजार गरम हूँ, उद्योग धंधे उठ गये 
अन्छे फाम मिलते ही नहीं, म्मक लीजिए कि इसकी 'अयो 
ग्यता इसके घाहरे पर छाई हु एं प्र जहां जाता ६ यहां फे 
दपण में ्रपना मुख देस आता हूँ । जिसे इनिया स्थार्थी 
फपटी, दंभी, दृस्समय, कलुपित, दुरु णी, असभ्य, दिखाई 

पड़ती 6 समर लीजिए कि इसके प्रन्नर में इन्हीं गुगा फा 
बाहुल्‍व एै। उनियां एक लग्या चौडा बहुत बढ़िया डिल्लौरी 
फकाच फा घमफशर दर्पण ए इसमें सपना मुंह्हदह दिखाई 


पडता 68 । जो व्यक्त जेंगा है इपऊक लिए प्रिगण मयी सष्टि 
में से बस ही तत्व निकल फर 'प्राग आऊाने 


प्रोधी मनुप्य जहां जञायगा, फोट न को! लठन बाला उसे 
मिली जायगा, पा परने याले फो कोई न फोई घृण्णत बस्तु 
मिल ही जायगी | 'पन्यायी मनुष्प यो रू लोग यहे बाहदे 
सलम्य आर दण्ट देने पोग्य दिखाइ पढठते हूँ । दोता यह है 
कि 'पपती मनोभावनात्यों फो मनुष्य अपन सामने बालों पर 
भोप देता ह और उन्हें देसा ही समझा है जेसा कि बह 
स्पयं है। साधु"रो पो 'पराप्दी स्थियों से पाला नदी परता 
विदाभ्यासियों यो रूदतान मिल ही जाता एैँ, जिशासओ को 
छान पिपासा पूरो ऐोती ही है, सवयुगों आात्माएं हर शुग में 
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>> 3 ९ 
रहती हैं और उनके आस पास सददेव सतयुग वते 
रहता है । 


हमारा यह कहने का तात्पये कभी नहा है कि दुन्याँ दूध 
से धुली हुई है और आप अपने दृष्टि दोप से ही उसे बुरा 
समझ बेठ हैं । पीछे की पक्तियों में यह बार बार दुदराया जा 
चुका है कि ढनिया त्रिगुण मयी है | हर एक वस्तु तीन गुणों 
से वनी हुई है । उस्में आपसे छोटे दर्ज के बच्चे भी पढते हैं, 
आपकी मम कक्षा से बढने वाले भी हैं और वे भी हैं. जो 
आपसे बहुत आगे है | तोना ही किस्स के लोग यहा हैं । 
सतोंगुणी वे विद्यार्थी है, जो आपसे ऊँची कक्षा के हैं, रजों- 
रुणी वे हैं जो सम कज्ञा में पढ रहे हैं, तमोगुणी पिछली कक्षा 
वाले को कह सकते हैं । डाकू की तुलना में चोर सतोगुणी है 
क्याकि डाकू की अपेक्षा चार में उदारता के कुछ अश अधिक 
हैं, किन्तु चोर और डाकू दोनों से श्रम जीवी मजदूर ऊचा है. 
उससे ब्राह्मण वडा है और ब्राह्मण से साधु क्‍डा है। डाकू 
से साधु वहुत ऊँचा है पर जीवन मुक्त श्रात्माओं से साघु भी 
उतना ही नोचा हूँ, जितना साधु से डाकू । यह डाकू क्‍या 
सब से नोचा हू ? नही-सपे से वह भी ऊँचा है| सपे अपनी 
सर्पिदी के लिए उदार है, डाकू अपने परिवार में उदारता 
वरतता हूँ, चोर अपने परिचित के यहा चोरी नही करता, 
न्राह्मण अपनो जाति के कल्याण में दत्तचित्त रहता हैं, साधु 
मानवसात्र से उदारता करता है, जीवन मुक्तों को मनुष्य या 
चीटी के बीच कुछ अन्तर दिखाई नहीं पडता। वह सवेत्र 
एक ही आत्मा को टेखता हैं । तात्पये यह है कि परम पद 
पाने से पूर्व हर एक प्राणों अपूर्ण है, उसमें नोच स्वभाव कुछ 
न कुछ रहेगा ही, जिस दिव सारी चीचता समाप्त होजायगी 
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उन दित तो बह ऊल्‍नतते के अन्तिम शिखर पर पहुच कर 
घरम ध्यय का ही प्राप्त कर लेगा। सृष्टि का हर प्राणे आज़ 
बतमान स्वरूप में अपू्र है । अपूर्ण का अथ हैँ सदोप | 
वेशक व मलाकर दाप से गुण ज्यादा हूँ। अ्रेधम वेशक 
मौजूद हैं पर उसे धरम ज्यादा है, अंधेरा बहुत हूँ पर उससे 
प्रकाश ज्यादा है,दज्यों वाले बहुत खराब हैँ पर उनमे खराबी 
से कही प्यादा धअच्छाइ मसाजूद हैं । हमें उप अच्छाई पर ही 
अपदो दृष्टि रखती चाहिए, प्यच्छा।डई से हो आनंद्र लेना 
बाहए, पर अच्छाउ को हैं बडाता चाहिए । दित से हम 
जगने एं, प्रकाश मे काम करने हूँ, उज़ाले में रहना पसंद करते 
है, जब रात का परंपरा सामने पाता # ता आँख बन्द करके 
सी जीते है, निन्‍्दें रात में भी काम ऋछरना हैं. वे दीपक जला 
णत ४ । एमारी यद् उत्नाल में काम करने और अपधेरेम सो 
जाने पते भयृष्त यह मिय्याती है कि ससार के साथ किप्त 
तगष व्यवहार करता चाहिए । फित आदमी में क्या सदगण 
है, उसे हृ ढ़ गिका लिए ओर उन्ही से सपर्क रख्बेंए उन्हों में 
यारन्ट लोजिए, इन्हें ही प्रोत्नाह्िन कीजञिण। जो दोप हो 
/ भा एसए ता सहे। पर उन्म उलमिए मत । रात की तरह 
पाये पन्‍ा फर लीजिए। गहपि इसात्रथ को कथा जानमें 
तो पावर हागा फ्रि बे दनियाँके काले और सफेद 
अप प्चुयआ का समन्वय करते रन नव तक बंद चि नवत 
आर एसत रा । जय उनन्‍्टान काल पन से हृष्ठ हटाली अआीर 
रूपदाे। पर ध्यान दिया ता उन्हे सभो जाय धादररणीय 
पष्शा देन बल आर परविच ई सार पड़े ! उन्द्वन चौबीस 
सुर दन्यय जनम शुत्ता, उल्ती, नियार, मरूछझ, मक्ष्खी, चोल 
प।ए ऊूसे जाप माँ ८ | उन फ्ुत्त ज पा कि 8 < भी प्राणी 
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घृणित नहीं | सबके अन्दर महान आत्सा है और वे सद्दानता 
के लिए आगे वढ रहे हैं जब हम अपनी दृष्टि को गुण ग्राहक 
यना लेते हैं तो टन्याँ का सारा त्ख्ता पत्तटट जाता है, दोष 
के स्थान पर गुण, बुराई के स्थान पर भज्ञाई, दुख के स्थान 


पर सुख आ बंठता है | वहुत वुरी दब्याँ, बहुत अच्छी बन 
जाती है । 


विल्ञ की श्रोट ताइ छिपा हुआ है । भूल भुलेया के खेल 
में चोर दरवाज़ा जरा से गलती के कारण छूट जाता हैं. बाजी 
गर एक पोली लकडी रखता हैं उसमें एक तरफ डारा पीला 
होता है दूसरी तरफ नीला | इस छेद में से डोरा खींचता है. 
तो पीला >िकलता है. क्रौर उधर से खींचने पर वह चोत्ा हो 
जाता है| लोग अचमा करते हैं. कि डोरा किस तरह सख्ध 
बदलता है । पर उस लकडी के पोले भाग में डोरे का एक 
भाग उलमा रहने के कारण यह अदल बदल द्वाती रहती है। 
ससार फिसी को बुरा दीखता है किनी को भ्ञा, इसका कारण 
हमारी दृष्टि को भीतरी उल्लमन है । इस उलमन का रहस्य 
भरा सुलकाव यह हैं क्रि आप अपना दृष्टि कोण वदल 
डालिए | अपने पुराने कल्पना जजालों को तोड फोड कर 
फेंक दीजिए | तरह त्तरह का उल्मनों भरे जाल जो मस्तिष्क 
में चुन गये हैं. उन्हें उख्लाड कर एक कोने में डाल दीजिए । 
अपना तीसरा नेत्र, ज्ञान नेत्र, खोलकर पुरानी दुनियां को नष्ट 
कर डालिए | वर्तेमान कलियुग को प्रत्षय के गते में गिर 
पडने दीजिए और अपना सतयुग अपने मानस लोक में स्वय 
रच डालिए। आप दुनिया कफ अंधेरे को तमोगुण को देखना 
यनन्‍्द करके प्रकाश को, सतोगण को, देखिए। फिर देखिए कि 
यह दुनियां जो रौरय नरक सी दिखाई पडनी भी, एक दिन 
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घाद स्वर्ग वन जाती है। कल आपको अपना पुत्र अवज्ञा कारी 
लगता था, खी कफेश प्रतीत होती थी, भाई जान लेने की 
फिक्र में थे, मित्र कपटी थे, वे अपनी दृष्टि बदलने के साथ ही 
ब्रिलकुल बदल जांयेंगे । कारण यह है. कि जितना विरोध 
दिखाई पडता है वास्तव में उसका मौवां हिस्मा ही सतसेद 
होता है, शेप तो कल्पना के रंग दे देकर बढ़ाया जाता है । 
पुत्न न सरल स्वभाव से या किसी 'प्न्य कारण से आपका 
वाहना नहीं माना | आपने समझ लिया क्िि यह मेरा अपमान 
फर रहा है| अपसान का विचार प्ाते ही क्रोध आया, क्रोध 
के साथ 'अपने स॒प्त मनेविकार जागे और उतठ्के जागरण के 
साथ एक भयंकर तामपी मानसिक चित्र बन गया । जेसे 
मन में भय उत्पन्न होते ही माड़ी में से एक बड़े बढ़े दोँतों 
घाला, लाल 'पाँसो बाला, फाला भुसंड भून उपत्र पडताहै बेसे 
ही क्रोध फे फारण जगे हुए मना-विकारों का 'प्रासटी मान 
मिफ चित्र पुत्र की देह में से काटी के भूत की तरह ज्िकल 
पठता ऐ । येचारा पुत्र यह जानना भी न था कि में ज्ञानबूक 
फर 'अबशा फर रहा हैं, यह कोड पाप 8, था इससे णिताज़ी 
माराज होंगे पर परिणाम ऐसा हुआ जिसकी कोड आशा न 
धी । पिताजी श्याग घबृला ट्लोगये, घृणा करने लगे, दंड देने 
पर उतार ऐोगये 'पौर चापने दर्भाग्य पर आस बहाने लगे। 
से गुए फा इतना दवबंटर घन गया। पुत्र सोचता हं फि में 
समधा निर्दोष ऐ, खेलने लाने फी धुन में पिता मो पादी का 
गिलास देना भूल गया था या उपेता कर गया था. इननी से 
घात पर एतना फ्रोध एरना, लांएन लगाना, दृढ़ देला कितने 

नबित है । एस पन्न॒द्निनिता झे दियार झे साथ ही पुत्र 


तर 
हुक 


प्रोध पारा टै, घट भी उती «पार फे अपने मना विकरप्रों के 
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डउफनाकर पिता के सरल हृदय में दुष्टता, मूखता, क्ररता 
शत्रुता और न जान कितने कितने दुगु ण आरोपित करता 
है और वह्‌ भी एक वैसा द्वी भूत उपजा लेता हे । दोनो में 
कठुता बढतों है। वे भूत आपस में लडते हैं और तिल का 
ताड बला देते हैं। कल्पना का थूत रत्ती भर दोष का, बढाते 
बढाते परत के समान बना देता हे और वे एक दूसरे के घोर 
शत्रु, जान के ग्राहक बन जाते हैं । 
हमारे अनुभव में 7ेसे अनको प7्रसग आये हैं जब हमें दो 
विरोधियों मे समझोता कराना पद्ना हैं। दो शत्रओं को मित्र 
बनाना पडा है। ठोना मे विरोध किस प्रकार आरम्भ हुआ 
इसका गभार अनुसवान करने पर पता चल्ना कि वास्तांवक 
कारण बहुत ही स्वल्त था, पीछे दोना पक्त अपनी अपनी 
कल्पानाऐ. बढाते गये और बात का बतगड बन गया । यदि 
एक दूसरे को सममने का कोशिपष करे दोना अपने अपने 
भाव एक दूसरे पर प्रफट करदें और एक दूसरे की इच्छा, 
सखभाव, मताभूमि का उदारता से अध्ययन करें तो जितने 
आपसी तनाव ओर मंगड़े दिखाई पड़ते हैं उनका निनन्‍्यानवें 
प्रतिशत भाग कम होजाय ओर मा भाग में से एक भाग दही 
रह जावे | कलेश कलह के वाम्मविक कारण इतने कम 
कि उल्का स्थान पआ्आाटे मे रूमक के वरावर स्वाद परि 
पर्तन जितना ही रह जाता हे | मिचे बहुत कडुई हे और उसका 
खाना सहन नहीं होंता पर स्वल्प मात्रा तो रूचि कर होती हे | 
चीच योग्यों से उठकर मनुण्य जादि में आये हुए, मनु- 
जानि रूपी माता के गभ से नवीन प्रसव हुए वालक बहुत 
हो अपूर्ण होते हैं इर मे महुष्य समाज के अनुरूप सारी योग्य- 
जाए आरभ में नही होती | यह वालक दिन में भी सो जाते हैं 
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रात को जगत भी रहते है. कपडे पर मल मूत्र भी फिर देते हैं 
भुस लगने जैसी साधारण आवश्यक को पुरा करने के लिए 
एस रोत चिल्लानें ह कि घर गूत् उठता है। इच्का उत्पात 
अबश्य बता गहता है । ज्ञिप साता का प्रतत्र क्रम निरतर 
सीत्र गति से जारी रहता हैं दनफा घर ट उत्पातों से भी 
भगा ही रहेग्ण। परन्त क्या कोई पिता. माता, भाई, वहिन 
एन नव ज्ञात शिशुद्यो उत्पाना ले घबरा कर घर छोड 
एदा है ? या उसे चढोतरी से डरक' घरको रहने स शअयाग्य 
घोषित कर उेना है ? रच नो यह कि यह उत्पात सी उदार 
एग्य बालो के लिए एक अज्छा खासा मनार॒तन आर दिल्‍् 
काटन का सारा गोवा € । यदि उत्पानी बालकों की बृद्धि 
ने गिनी नो माता उता को जो गौस्व यश धर्म और बृद्धा- 
वर मे संस मिलना ई बह ऊसे मिल सकता था ? 


हर उसे थआात्मा का कतंव्य हे कि वह आन्‍्म विकाश के 
लिए दूसरों थी उन्तति को भी प्रयत्न फरे | गिरे हुओ को 
घटने के लिए पोन्सारिन करें । समाज मे तमाोगुग उचलते 
राग इससे एरन या पवगाने की जनरन नहों € प्रान्मोन्तति 
दाने पालो यात्मा का पतव्य दे झि उन उन्पानों में सथार 
परते या अपन भजाए मज़पून उनावे । दष्टना को बढने हू 
7, पराशदिक नत्यो यो समय तन्‍्व मे न घलने देने का प्रयत्न 
पर, रएणा 'यावश्यक हैँ । चतुर हलयाई दूध यो मक्त्खियों 
से दचाना रना है ताकि दूध अशुद्ध न शोजाब । हु औश 
पट पाता ४ कि सझाज़ से पाप उफ्तिपों जो बहसे से रोन्त 
छाटिए । इस प्रिशेदद एम में इठो होशियारी ही जम्न है 
पर गशयार को धार है एल पर चलना रचमाच योग कहा 
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बुराइयों से भरे हुए इस विश्व में आपका काये क्‍या 
होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर भगवान सूर्य नारायण 
हमें देते हैं वे प्रकाश फलापे हैं अंधेरा अपने आप भाग जाता 
है, बादल मेह बरनाते हैं औष्म का ताप अपने आप ठडा हो 
जाता है, दम भोजन खात हैं भूख अपने आप बुक जाती है, 
स्वास्थ्य के नियमा की साधना करते हैं. दुबलता अपने आप 
दूर दो जाती हें, ज्ञान प्राप्त करते हैं । अज्ञान अपने आप दूर 
हा जाता है | साधा रास्ता यद्द है कि समार में से बुराश्यों 
को हटाने के लिए अ्रच्छाइयों का प्रसार करना चाहिए | अधर्म 
को मिटान के लिए धम का प्रचार. कर.॥ चाहिए । रोग न्वा- 
(ण का सच्चा उपाय यह हे कि जनता के मन में स्वास्थ्य के 
नियमां की महत्ता धेंसाई जाय । बीसार होने पर दवा देना 
ठीक हैं पर समाज का «रोग करने में बेचारे अस्पताल 
अम्मथ हैं। दड थीति का भो एक स्थान हैं. पर वह अस्पताल 
की जरूरत पूरी करता है तात्कालिक आवश्यकता का उप- 
चार करती है, मूल कारणों का निवारण दृड नीति द्वारा नहीं 
हो सकता । विरोध, आपरेशन के समान एक तात्कातिक 
काये है एक मात्र आपरेशन करना ही जिस डाक्टर का काम 
दो वहू कमाई कहलावेगा । उप डाक्टर की महिमा है जो 
घाव को भर देता है । ऐसा डाक्टर किस काम का जो पीव 
निकालने के लिए फोड़े तो चीरे पर ऐसी बुरी तरद्द चीरे कि 
घाव बहुत बढ जाय और चिकित्ता की मृ्खता में आपरेशन 
का घाव बढ़ते बढ़ते गहरा पहुँच कर हड्डी को सडादे और 
योगी के लिए प्राण घातक वन जाय | 


आप सरल मार्ग को श्रपनाइए लडने, वड बडाने और 
कुदने की नीत छोड़कर दान, सुधार, स्नेह के मार्ग का 


( ४६ ) 


प्रन्‍लम्घन फीजिए। एक आचाये का कहना है. कि “प्रेम भरी 
गन, कठोर लात से बदकर हैं ।” हर एक मनुष्य अपने अन्द्र 
हम या अविक अन्‍्शों में सात्विकता को धारण किये रहता 
; आप उसकी सात्विकता को स्पशे करिये और उसकी 
वुतता में ज्ञागरण उत्पन्न कीजिए । जिस व्यक्ति में जितने 
तराशिक अश हूँ उन्हें सममिये और उसी अनुतार उन्हे बढ़ाने 
हद प्रवत्त कोजिये | अंधेरे में मन लडिये बरन प्रकाश फलाइये 
प्रवम बढ़ता हुझ्ना दोखता दो तो निराश सत हूजिये बरन्‌ घ्म 
भार का प्रयत्न फीजिये। बुराई के मिटाने का यही एक 
तरीका है कि अच्द्राउ को बढाया जाय। आप चाहते हूँ कि 
एस बोतल में से हवा निकल जाय, तो उसमें पानी भर 
दी मये । घोतल में से हवा फो तो विकालना चाहे पर उसके 
स्यान पर कुद् भर नहों तो आपका प्रयत्न वेकार जायगा। 
एक बार हवा को निफाल देंगे दसरी यार फिर भर जायगी | 
याद जिय स्थान पर सड्े हुह हैं वहां खड़ी रखता पसंद 
नही करते वा उस्ते खोच फर आगे यद्ा दीजिये आप की 
इचडा पूरों हो जायगो । आप गाडी को तो हटाना चाहे पर 
उसे घयागे पाना पसद न करे, इतना मात्र करके संतोष करें 
कि छझुठ क्षण फ लिए पढद्दियों फो ऊपर उठा दिया करें तो 
एससे फाम न घलेगा ज्ञितदो देर पहियों को ऊपर उठाये 
रंगे उत्तनों देर तो स्थान खाली रहेगा पर जैसे ही उसे 
ऐरेंगे बसे ही बह जगह फिर घिर जावेगी । संसार में जो 
दोष भापको दिश्पाई पदते दे, उनको मिटाना चाहत हैं तो 
उनफ दिरायी गुणों फो फला दीजिये । आप गदांदगी बटोरने 
का फाम ढयो पसंद करें ? उसे दूसरों के लिए होड़िए आप तो 
श्य छिएयने फे फाम फो प्रदूण कोजिये । समाज में मरे हुए 
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पशुओं का चसडे उघडने वाले की भी जरूरत है पर आप तो 
प्रोफेसर बनना पसद कीजिये । ऐसी चिन्ता न कीजिये 
कि में चपडा न उधेडू गा तो कौन उधेडेगा ? विश्वास रखिये, 
प्रकृति के साम्राज्य में उस तरह के भी अनेक प्राणी मौजूद 
हैं । अपराधियों को दड देने वाले स्रभावत आवश्यकता से 
अधिक है । बालक किसी को छेंडेगा तो उसके गाल पर 
चपत रखने वाले साथी मौजूद हे । पर ऐसे साथी कहा 
मिलेंगे जो उस मुफ्त में दूध पिलावें और कपडे पहनावें ) 
आप चपत रखने का काम दूसरों को करने दीजिए | लात का 
जवाब घूं सो से देने में प्रकृति बडी चतुर है । आप ता उस 
माता का पवित्र आसन ग्रहण कीजिए जो बालक को अपनी 
छाती का रस निकाल कर पिलाती है और खुद ठड में सकुड 
कर बच्चे को शीत स बचाती है । आपको जो उच्च दाशेनिक 
ज्ञान प्राप्त हुआ है इसे विद्वान्‌ प्रोफेसर की भाति पाठशाला के 
छोटे-छोटे छात्रों में बाट दीजिये। 


हो सकता है कि लोग ऋअपको दुख दे', आपका तिरस्कार 
करे, आपके महत्व को न समर्मे, आपको मूर्ख गिनें और 
विरोधी वन कर मार्ग में अकारण कठनाइयां उपस्थत करे 
पर इसकी तनिक भी चिन्ता मत कीजिये और जरा भी बिच- 
लित मत हूजिये । क्‍योंकि इनकी सख्या बिलकुल नगण्य 
होगी। सी आदमी आपके सत्प्रयत्व का ल्ञाभ उठावेंगे तो दो 
चार विरोधी भी होगे । यह विरोध, आपके लिये ईश्वरीय 
प्रसाद की तरह हैं गा ताकि आत्म निरीक्षण का, भूल सुधार 
का, अवसर मिले और सघप से जो शक्ति आती है उसे प्राप्त 
करते हुए तेजी से आगे बढ़ते रहें। 
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अगराप समझ गये हांग कि संसार असार हट इसलिए 
प्रराग्य के योग्य £, पर आत्मोन्नति के लिए कतंब्य धमं पालन 
फरने में यह चैराग्य बाघक नही छोता। सच तो यह हैं कि 
वराग्य का अपनाकर ही इस विकाश के पथ पर तीत्र गति 
से बढ सकते हैं। संसार को दुख मय मानना एक भारी भूल 
हैं। यह सखमय दहें। यदि ध्सार में सुख न द्वोता तो म्वृतन 
शुद्ध, बुद्ध, और आननदी आत्मा इम्ममे श्रान के लिए कदापि 
तेयार न हाता । दख गौर कुछ नही, सुर के अभाव का नाम 
टय है । राज़ भागे पर चलना छोड़ कर कटीली भमाड़ियों में 
भटकना टय हैँ दस, विरोध, वर, क्र श, फलह का अधिकांश 
भाग काल्रनक शाता है, दूसर ल्लाग सचमुच उतने बुरे नहा 
ऐोते, जितने झि हम सममभन हैँ । यदि हम अपने मस्तिष्क की 
शार्ध पर डाले, आँखों पर से रंगीन चस्मा उतार फंके, तो 
समार का रउचा रवरूप दिखाह देने लगेगा । यह दपण के 
समान हूं भल के लिए भला पर बुरे के लिए घुरा। जेंसे हो 
एसारो दृष्टि भलाई देखने और स्नेद्र पूणे सुधार करन को हा 
जानो एं दस दा माय ससार अपना प्रेम हमारे ऊपर उड़ेल 
देता 0, "पन्‍्तरिन्ष लोगों से मुक्त आत्माणो का प्रविरल प्रम 
रस पुद्धारे पी तरए झरने लगता ६हं। जसे ठडा चस्मा लगा 
लने पर जेठ पी जलती दुपहरी शांदल हो जाती हू वेसे ही 
सुख को भावना करते हा विश्व का एक एक कण अपनो सुख 
शानित ए। भाग एसारें उपर दछोड्ता चला जाता ह। गुवरोले 
बड़ फ लिए दिए्ता फे जार हस के लिए मोतियों के खजाने 
मे संसार मे भली प्रकार भरे हुए हैँ । आपके लिए वहीं 
परतुए तेयार ए नह घाहते हू । संसार को दर मय, पापी. 
स्स्थायों सानत ए ता बह सनसा भूत' की तरह उसी रूप में 
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सामने आता है । जब रुख मय मान लेते हैं तो मस्त फकीर 
फी तरह रुखी रोटी खाकर वादशाही आनन्द लूटते हैं.। सच 
मुच दुख और पाप का कुछ अश दुनियां में है पर वह दुख 
सहन करने योग्य है, सुख की महत्ता बढ़ाने बाला है, जो 
पाप है वह आत्मोनज्नति का प्रधान साधन है । यदि परीक्षा 
फी व्यवस्था न होतो विद्वान और मूख्े में कुछ अन्तर द्वी न रहे । 
पाठकों को उपरोक्त पंक्तियों से यह जानने में सहायता 
हुई होगी कि स्ष्टि जड होने के कारण हमारे लिए दुख सुख 
फा कारण नहों कही जा सकती | यह दपेण में समान हें 
जिसमें हर व्यक्ति अपना कुरूप या सुन्दर मुख जेसे का तेसा 
देख सकता है। “ ससार कल्पित है ” दर्शन शाद्ध की इस 
उक्ति के 'अन्तगंत यही से छिपा हुआ है कि हर ज्यक्ति अपनी 
फल्पना के अनुस।र ससार को समभता है । कट्दे अंधों ने एक 
हाथी को छुआ | जिसने पूँछ छुईं थी वह हाथी को साप सा 
बताने लगा, पंर पकडा उसे खंभे सा जेँचा, जिसने पेट पकडा 
उसे पवेत क समान प्रतीत हुआ । ससार भी ऐसा ही है 
इसका रूप 'अपने निकटवर्ती स्थान को देखकर निर्धारित किया 
जाता है। 'आप अपने आस पास पविन्नता, प्रेम, श्रातृभाव 
उदारता, स्नेह, दया, गुण दर्शन, का वातावरण तैयार करलें 
झपनी दृष्टि को गुण ग्राही बनालें तो हम शपथ पूर्वक कह 
सकते हैं कि आपको यही ससार नदन वन की तरह, स्वर्ग के 
उच्च सोपान की तरह, आनन्द दायक बन जायगा। भले ही 
पडौसी लोग अपनी चुरी और दुखदायी कल्पना के 'अमुसार 
इसे बुरा और कष्ट प्रद सममते रहें । 


वेराग्य की मीमांसां । 
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गंभीर दृष्टि म अवलोकन करने पर ऐसा प्रतीत होना हे 
फि यह 'अलेय, जड, नश्वर, अस्थिर, संसार च्रदा ही जटिल 
समझ में न श्याने वाला, छृदय हीन, प्रेम न करने योग्य, अनु- 
पयोगी एवं टाबॉडोल हैं । जिसके 'पादि अंत का कुछ पता ही 
नए चलता, एसा अत्ञेय, जो चतन्‍्यता रहित होने के कारणा 
किसी के प्रम ठप की परवा ही रहीं करता, मेसा जड, लिख 
फा स्परूप पल पल में घदलता है, ऐसा नश्वर, हम जिसका 
पूरी तरह अनुभव नहीं कर पाते ऐसा इन्द्रियातीन. और जो 
फभो ग्यूल स्थूल फभी स्पूल, कभी दृश्य कभी अचरय होता 
गहना एँ एसा मायावी, संसार अखार है । इसमे लिप्त होना 
व्यय 6 | जो पसतु एसी डाचांडोल ओर बेढगी हैं उससे ता 
बराग्य ऐ रखता उचित हूँ । इस वेराग्य का सभी शास्त्रों में 
समधन किया गया हू । किसी छिसी दशन में तो इस स्वप्न- 
पत मिथ्या घताफर उरूफो तिरप्फार पृर्ण उपेक्षा की गई है | 
क्ाध्यात्म शास्टों मे यार घार एस मन्ठवब्य को दृहराया गयाहँ 
कि संसार फो मिथ्या समभना चाहिए ओर इससे प्रेम न 
फपरना चाहिए। यह आदेश बहुत ही महत्व पूण और उपयोगी 
हूं क्योंकि उटव हुए घादलों से नाता जोड़ता अपने लिए 
दियोग फा दर न्‍्योत चुलाना एूँ । निस्सदेटट समार से चेराग्य 
होना एफ पहुन ही उत्तम ज्ञान है उस ज्ञान का महत्व बढाने के 
लिए सत्य "दौर वास्तविक जगत को, मिध्या शअधवा श्रम कह 
दिया जाय सो भी कोह बड़ा ्रपराध ना होगा । 
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यहा अक्घर एक भ्रम उत्पन्न दोजाता है । वह यह कि 
पच तत्व के परिवतेन शील दृश्य रूपो से-जड पदार्थों से, 
वैराग्य करने का अथे लोग “ जीवन से वेराग्य ” करना 
सममभ लेते हैं. और आत्मघाती काये करने के लिए उतारू हो 
जाते दै। जगत मिथ्या हू इसका मतलब यह कदापि नहा हे 
कि जीवन भो मिथ्या है, जीव भी सिथ्या है या 'आत्मा भी 
भिथ्या है। नीस कडुआ है इसका भाव यह नहीं है कि आम 
भी कडुआ है । मिचे चरपरी है इसलिए मिठाई भी चरपरी है 
यह मान लेना कोई बुद्धमानी की वात नहीं है। जीवन विचार! 
पुस्तक में यह विचार पृथक बताया जा चुका है कि परमात्माकी 
प्ररणा से जीवन आरम्भ हुआहे और वह निरन्तर विकाश क्रम 
पर अग्रसर हो रहा है, लघु से महान बन रहा है अपना 
दायरा बढ़ाता हुआ अखु से विभ्रु होने जा रहा है। विकाश का 
अथ है छोटे से चडा होता । बीज जब विकाश करता है तो 
गनहें दाने से बढकर विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। 
आत्मा जेंसे जेंस परमात्मा के निकट पहुँचता जाता है अपन 
मन, बुद्धि, चित्त, अहकार को विस्ट॒त करता जाता है । मनुष्य 
की उन्नति का अथे है-डमके अहभाव का प्रसार होना, 
स्वार्थ दृष्टि से बढ़कर परमार्थ दृष्टि का होना । आरम्भ में जीव 
बिलकुल आत्मगत होता है उप्का स्वार्थ केवल अपने शरीर 
तक ही होता हैं | नीच योनियो के जोबों को सामूहिक रूप 
से भोजन दिया जाय तो वे अपने सगे पुत्र को धकेल कर 
स्व्य॒ उसे खाजायगे, उन्हे ५वल 'भपदी ही परवा दवोती है, 
अरडा देने के बाद वे भूल जाते हैं कि उनमें से बच्चे हुए या 
नही, थे जिन्दें हैं या मर गये । मक्खी मच्छुडो को किसी ने 
सन्तान का-लालन पालन करते नहीं देख! । किन्तु जसे जैसे 
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उनका विकाश होता है वे अहभाव का प्रसार करते जाते हैं। 
क्रमशः बच्चों का, पति पत्ती का, जाति वालों का, ध्यान 
बढ़ता जाता हैं, इसका पर्थ है. अपने पन ” की सीसा का 
घदना । मनुष्य योनि तक आते 'थ्राते जीव भले प्रकार सामा- 
जिफ प्राणी बन जाता है, उसे अपनी अपेज्ञा दूसरों का अधिक 
ध्यान रखना पड़ता है । कुठ्ठम्ब के आप्रिणी पुरुप स्वयं कष्ट 
सहते है किन्तु परिवार के 'प्रन्य लोगो की आवश्यकताओं 
फा पूरा प्रा ध्यान रखते हैं । माता म्वय शीत में सकुट कर 
ज्यों फो टंट से घचाती टै, पिता स्वय 'गभाव रहता हुश्ा 
घालकों फो सुधिधा परेचाता हैं। माना फेबल अपना शरीर 
ऐए नहीं खरन परिवार पालों का शरीर भी अपना ही शरीर 
£ । जैसे अपनी उंगली में द८ होने से शरीरिझ कष्ट होता है. 
पैंसी पी सानमिक चेदना माता को घालक की उ'गली में ददे 
ऐन पर होती हैं। यह आत्गीयता महान प्रात्माण्ों में खढनी 
ही जानी ए और 'पन्त में 'दसुपव कुटुम्यकम' उसका ध्येय घन 
जाता है | परमात्मा सम्र प्राणियों के अन्दर समाया हुआ है 
सौर सघफो समान रष्टि से देखता है, 'थ्रात्मा भी जब उच्च 
आसन पर पहुचती हैँ तो अपनेपन को चहार विवारी को 
चपत्यन्त विशाल फरीपष फरीब परमात्मा की ही घरावर कर 
देतों । सभी जीप एुटुम्ब्ियों के समान प्रतीत होते हैं बरन 
पाग घलफर बिलकुल 'त्मवन शोज़ाते हैं। 
जगन से यैराग्य करने का भाव यदि जीवन का विकाश 
प्रम॑ शोफ देना सममा जाय नो बडा अनर्थ हो! जायगा और 
एशन शारू का मूल सन्‍तज्य हो दौपट हो जायगा। “संसार 
फ्ष्य हूँ यहू सोच बर फोर व्यक्ति यरि आत्मगन हो 


भर के 


जार रझूार न्वाध थी परिभाषा पिर सझदित करके विनाश 
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के पथ पर उल्टा लौट पछे तो अब तक की सारी मंजिल 
पेकार चली जायगी और उसका ध्येय लघु से महान बनना 
न रहेगा वरन्‌ महान से लघु बनना हो जायगा । द्वो सकता है 
कि ऐसी स्वा्-सकीर्णता मक्खी मच्छड़े की योनियों की 
ओर पुत्र उल्नटी लौट पड़े और अबतक के इतने परिश्रम को 
मिट्टी में मिला दे । इन्हों बातों का ध्यान रखते हुए आचायाँ 
पे आध्यात्म शासत्र को तलवार की धार बताया है. और अधि- 
कारी पात्रों को ही त्रह्मविद्या का उपदेश देने का आदेश किया 
है । कोई अनधिकारी व्यक्ति यदि उल्टा अर्थ लगाले और 
कुछ का कुछ करने लगे तो भरो हुई बन्दुक से खेलने वस्ले 
वालक की तरह भीपण परिणाम उपस्थित कर सकता है। 


वेराग्य का विषय ऐसा ही एक गोता खोरी का खेल है, 
डऊिसके फल स्वरूप समुद्र की तह में से कीमती मोती प्राप्त 
होते हैं किन्तु अणाडा पनुच्बों के लिए खतरा भी बहुत है। 
पच तत्वों से बने हुए पदार्थों से बैराग्य करने का तात्पये यह्‌ 
६ कि ससार की वस्तुओं को अपनी नहीं समझता चाहिए 
उन पर मालिकी नहीं जनानी चाहए । आपके पास जो धन, 
घान्य, जमीन, जायदाद, यश, कीरति, विद्या, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, 
स्वास्थ्य सौन्दये है इन्हें अपने काम में आने वाली वस्तु सम- 
किए। इन्हें अपना उद्देश्य नहीं वरन्‌ ओजार मानिए। रुपया 
आपके पास हैँ वह इसलिए नहीं है।के आप उस चाँदी के 
ध्यधिपति होगये, चाँदी के वे कण रूृष्टि के आदि से मौजूद 
थ और ञझत तक रहेगे उनके लम्बे जीवन की तुलना में अपपके 
शरीर की आयु इतनी हैं जितना हमारा एक पलक मारना । 
श्राप उस चाँदी के मालिक किसी प्रकार नहीं हो सकते । 
इसी प्रकार जमीन के आप अधिपति किस प्रकार हुए ( 
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जिस जमीन को आप अपयती फह्द रहे हैं श्राश्वय नहीं उसी 
जगह प्राप जंसे हज़ारों मालिकों की हड्डियाँ दवी हुई 
हो । वेंमच की साज रूुमिग्री तो बहुत ही स्वल्प जीवी 
हूं । थाली भरा भोजन इस समय आपकी मालिकी में 
हूँ पर पट में चले जान के दो रोज याद उसे मांगा जाय तो 
उसका झुछ भी पता न मिलेगा। कपड़ा चार महीने में फट 
छायगा । शरीर पचास व में हट जायगा। फिर आपकी 
मालिकी कहाँ जायगी ? 

६ बैराग्ट फरो ! शाख्र के इस उपदेश का मम है कि 
५ आालिफी छोड़े ' क्‍योंकि मालिकी में अ्श्मान, पाप और दुख 
भरा हुआ हूँ । जब आप किसी भूमि खंड के स्वामी बनते हैं 
तथ आप अपना यह 'अ्रद्यान प्रकट करते हैं कि संसार के 
चास्तपिक स्वरूप से 'प्राप बिलकुल श्रनजान हैं। जेंसे एक 
एिरन नदी में पादी पीन फे बाद यह कहे कि मे नदी का मालिक 
तो एम लोग उर्फी बुद्धि पर हेंसेंगे, इसी प्रकार वृक्त के 
पललथो में रएने वाज्ा पत्ती यदि वृत्त का मालिक यने तो 
उरूफा यए दयनीय अष्टान होगा । ससार का कार्य अपनी 
मर्यादा से चल रहा है, इसी प्र्वाह में तत्कालीन परिस्थितियों 
से ज्ञीवपारी भी लाभ उठालेते हैं सूये की धूप में बैठकर 
सथ पो अपनी सम्पत्ति मान लेना कोई बुद्धिमानी नहीं ह। 
एस मृरूता का पलल निश्चय पृष्क पाप द्वोता हैं । मालिकी के 
साध साथ उनका साशा उपयोग अपने लिए करने का भाव 
उत्पन्न ऐता ६ । रपया फेवल मेरे दो काम आवे, यह सोच 
फर यंजूस 'पादमा उसे गे में दबा दबा कर रखता हैं। 
भोजन फो में हो स्याऊ, यद सोच कर पेट आदमी बीमार 
पश्ता एं, विद्या मेरे हो काम आवये यह सोच कर भमंदों 
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अपने ज्ञान को भूल जाता है । मालिकी से जो घमंड आता है 
उसके नशे में मनुष्य अन्धा हो जाता है और अन्धे को कर्म 
अकम छुछ नहीं सूकतां इस लिए पाप पुण्य में उसे 
अन्तर दिखाई नहीं देता । अज्ञादी व्यक्ति को जब धन 

सम्पति, विद्या, बडाई मिलती है तो वह बौखला उठाता है 
और नशे में चर होकर अधमे, अन्याय, अत्याचार कंरने पर 
उतारू हो जाता है। मालिकों फे साथ ममता भी उत्पन्न 
होती हैं, यह ममता अन्त में ठखदायी होती है । क्‍योंकि 
नश्वर पदार्थों को एक दिन नष्ट होना ही है, अपनी परतु का 
नष्ट होना दो दुख है। अपना पुत्र मर जाने से दुख होता हैं 

दूसरों के पुत्र तो रोज मरते ही रहते हैं। अपना धन नष्ट दो 
जाने से पीड़ा द्ोतो है, दूसरों का धन तो दुनियां में नित्य नष्ट 
होता है, अपना मकान फूट जाना कष्ट दायक है, दूसरे के 
मकान तो नित्य फ़टते ही रहते हैं, अपनी दुकान में आग लग 
जाय तो वडा क्लेश होगा किन्तु यदि उसी दुकान को एक दिन 
पहले किसी को बेच दिया होता और तब आज आग लगती 
तो कुछ क्लेश न होता । दुकान वद्दी थी, पर उसमें से, विक- 
जाने के कारण मालिकी की भावना उठजाने से, कष्ट की 'अनु- 


भृति भी उठ जाती है । निदान यह जानना चाहिये कि मालिकी 
हो दुख की जननी है | 


शन्नान, पाप और दुख से बचने के लिए पच भौतिक 
पदार्थों से वेराग्य करना चाहिए अथाोत्‌ उनकी मात्िकी छोड 
देनी चाहिए ओर उन्हें आत्मोननति के लिए मिज्ञा हुआ साधन 
समझ कर संद्ग॒ुपयोग करना चाहिए | यहा यह ध्यान रखना है 
कि ऐसा बेराग्य, भावना से ही होगा अथांत्‌ उन पदार्थों के 
साथ हमारा क्‍या संबंध हू यह बात टीक प्रकार समम में 


हि बंध हे 


ध्राजावेगी । इस समझ के कारण निष्कामता, बिलिपवा और 
रिप्पापता श्रावेगी, तदुचुसार यह जानना सुल्मम होगा कि कित 
बरतु फा क्या उपयोग किया जाय | खजानची,मालिक के रुपयो 
ये उपयोग उन्हीं कार्यों मे करता & जसके लिए मालिक को 
इजाजत हऐ। किन्तु अपने निजी रुपयों को मनमाने तरोके से 
रच फर लेगा हैं | सवार की वस्तुआ में सालिकों के 
विचार रख्ल से उन्फा डग्पयाग होता है और संसार के 
र्मस्त पदार्थों फो उश्वर की वस्तु समझ कर उनका खजा- 
रची राहत हुए काय करने से सामप्री का उपयोग बसे, न्याय 
ओर सुख फे कार्या में होता हैं । संसारिक वस्तुओं से 
चेराग्य करना, उतफा ठाऊ प्रकार उपयोग करने का कला 
सीखना हैँ | लक्ित आज़ तो कतव्य त्यागी का चेरागों कहने 
फी प्रथा उठ खडी हुई हैं । ग्रह प्रवध में भाग न लू गा. स्त्री 
पुत्रो यो थिलखना छोठ कर उधर इधर मटर गस्ती करना 
पिरू गा, *१य पर को छुटा दृ गा, फिसी का कुछ काम न 
परु गा, पट पालन फ लिए भी परिश्रम न करूँगा, अभावों 
से शारीरिक 'तोर मानसिक स्वास्थ्य को समस्या डाल गा, ऐसी 
मान्यता रखने घाल बरागोी सचमच वेरागी नहीं हैं। यह 
आालसी, प्रमादी 'ार बंराग्प झ '"प्सली शथ से सवंधा 
न्पपरि चित फरस त्यागी मिम्यसगे, आध्यात्मिकता के सास पर 
एप प्रयार फो तय एस्या करने है | 


घराग्प था सारा रहस्य निप्झाम कमयोग में दिया हआा 
ए्‌। मानव जानिके सबसे महान एशन शास्त्र सीता ने निः/काम 

भार पर ४ सफपस सदर इल दिया €॥। ससार मं दम 
दिंम प्रपार रघपटार एरना चाहिए श्नक्षा खान प्राण छूने # 
लिए एम गीनारार एा भाग: भन्ये प्रशर सममने को चष्ा 
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करनी चाहिए । निष्काम और कर्म योग यह दो शब्द हैं। 
निष्काम से तात्पर्य अलग रहने, न गिलजाने, निलिप्त रहने से 
है। कर्म योग का तात्पये कतेव्य घमे पालन करने से है । 
जीव का धर्म यह है कि वह विक'श के निमित्त श्रहंभाव का 
प्रसार करे | अपनी आत्मीयता को दूसरो तक बढाबे, अपने 
स्वार्थों को दूसरों के स्वार्थ से जोडने के दायरे को बढाता 
जाय । यह आध्यात्मिक उन्नति यदि वास्तविक हो तो वह 
आदमी अपनी शक्तियों का अधिक से अधिक भाग दूसरों को 
सेवा में लगाता है और कम से कम भाग अपने लिए रखता 
है। अर्थात्‌ वह सेवा धमे अपना लेता है और परोपकार में रत 
रहता दै। उसका दृष्टिकोण सकुचित स्वार्थ पूरा करने का 
नहीं होता वरन्‌ उदास्ता सहित परमाथथ को लिए हुए होता 
हैं। जो जितना ही परमार्थ चिन्तक हे वह उतना दी बडा 
मद्दात्मा कहा जायगा । 


हमारे पूवेज ऋषि मुनिर्यों को ठीक तौर से पहचानने में 
लोग त्रडढ़ी भूल करते हैं। उनकी दृष्टि इतनी द्वी पहुँचती है कि 
ऋषि मुनि नगरों से दूर जगलों में रहते थे और फलफूल 
खाकर तथा वल्कल वसन पहनकर जीवद यापन जरते थे। 
आजकल के साधु नामघारी तथाकथित घैरागी अपना बेराय 
उसी फी नकल का बनाते हैं. । जीवन की आवश्यकताऐ' तो 
धटाते हैं पर बची हुई शक्ति को परमार्थ में नहीं लगाते, वरन्‌ 
दूभ, आलस्य, प्रमाद और धूतंता पर उतर आते हैँ इसलिए 
उनका जीवन साधारण ग्रहस्थ से भो नीचे दर्ज का बन जाता 
है। यही कारण है कि साधु वेशधारी मिखमगों को गली 
कूर्चों में हम कुत्तों की तरद दुद्दुराता हुआ देखते हैं। ऋषि 
मुनियों के जीवन पर गभीरता पूर्वक दृष्टिपात किया जाय 


( ६१ ) 


तो उनकी सरूचो पशआत्मोन्‍तति के प्रमाण प्रत्यन्त होजाते हैं। 
जगलों में जाकर, रूखा सूम्ता खाकर, नंगे उघाड़े अज़गरों की 
तरह वे नहीं पड़े रहते थे बरन वहां जाकर जन साधारण की 
सेवा फे लिए श्रधिक से अधिक काम करते थे। योगी द्राणा- 
घाय ने शस्त्र विद्या में स्वयं प्रणता प्राप्त की और 'अनकों 
प्रधिकारियों की उस विद्या मे पारगत बचाया, योगी चरक ने 
चिकित्सा शास्त्र की अन्यतम शाध की, योगी सुश्नत न शल्य 
क्रिया ( २,जरी ) का श्राविष्कार किया. पाणि ] ने व्याकरण 
शाम्र निमाण किया, 'प्राय भट्ट ने खगोल विद्या क मर्मों की 
योज फरफ ज्योतिष शास्त्र बनाया, योगी वशिप्ठ न अपने 
उपदेशों से राम जैसे राजकुमार को मयांदा पुरुषोत्तम भगवान 
राम थना दिया योगी परशुराम न अपने प्रचढ बाहबल से 
प्रध्दी फो 'प्रत्याचारियों के रक्त से रग दिया, योगी चारद का 

प्रचार फाय इतना प्रदल था कि वे एक घटी से अधिक एक 
स्थान पर नहीं ठहरते थे और इस युग में जो काय अनेक 
प्रययार अर पब्लिफलिटी श्राफीसर मिलकर नहीं कर पाते 
उस समय उनना काम अफकेले नारद फर लेत थ । योगा 
पिश्यामित्र ने 'प्रत्ग ही सट्ठि रचदी, योगी व्याम ने अप्रादण 
मषापुराण रखे जिनमें गीता जसे 'त्नेक रन्‍्न छिपे पडे हैं । 
योगिराज फृष्ण मे महाभारत जसे संप्राम को फराया राया। योगी 
पाणदय फे प्यव शास्त्र और कूट नोति शास्त्र के अपूर्त वितान 
फी रचना पा । एक भी योगी का जीवन एसा नहों पाया जा 
सफना जिससे छोक सेवा फे महान कार्य लमन्वित न हों। 
आत्म शप्त फी उन्नति ऐ लिए दे योगाभ्यास भी करते थे पर 
पद होता इसी प्रदार था जसे प्रावाल अधिक काम करने सो 


शरि पाप्त बरने ये लिए हम रात वो खरिल्ने हैं, था मुझ 


| एईरे ] 


लड़ने का बल बढ़ाने के लिए दूध पीते हैं । रहन सहन को 
कम खर्चाज्ञा वे इसलिए बनाते थे कि अपने निजी ममटों को 
पूरा करने के लिए कम परिश्रम करना पढ़ें और अपनी 'अधि- 
शांक शक्ति का उपयोग जोक सेवा के निमित्त दोसके | यह 
मानना भी गलत है कि हमारे ऋषि मद्दात्मा स्त्री पुत्रों को 
त्याग देते थे । सच तो यह हैं. कि शायद दी कोई ऐसा ऋषि 
रहा दो जिसने अविवादित जीवन विताया हो । अन्यथा पुराण 
साक्षी हैं कि सभी ऋषियों के स्त्रियाँ और संतानें मौजूद 
थीं । शंकर जैसे योगेश्वर के दो विवाह हुए और उनके बाल 
बच्चे भी मौजूद थें । 


महर्पियो के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश इसलिए डाला 
गया है कि नकलची लोग पूरी बात को सममे और तब 
उसका अनुकरण करें । बाल बच्चों को भटकता छोड कायरता 
के साथ कतेंव्य धर्म की अवदेलना करते हुए घर त्याग कर 
भाग जाना और भगवान का भजन करने की कू ठी आत्म 
बचना के बद्दाने भीख हक खाकर अकमंण्यता पूर्वक जीना न 
तो योग है, न सनन्‍्यास, न स्वार्थ है, न परमार्थ यह्द एक प्रकार 
की आत्म हत्या है जिसे अल्प शिक्षित या आशिक्तित व्यक्ति, 
स्वार्थी ' कनफूका ? गुरुओं के बहकावे मे आकर स्वीकार कर 
लेते हैं और अपने वहुमूल्य जीवन की आलस्य और प्रमाद 
की छुरियों से निर्वयता पूर्वक दत्या कर डालते हैं। बेसे तो 
आज भी थोड़े बहुत सच्चे भद्दात्मा इन साधु वेश धारियों के 
बीच मिल सकते हैं जो स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ को महत्व 
दंत हैं और अहकार के नशे में इठे फिरने की बजाय नम्रता 
ओऔर सेवा का परिचय देते हैं, ऐसे महापुरुष उसी प्रकार 
पूजनीय हैं जैसे कपिल कणाद्‌ | हमारा विरोध तो उन भिख- 


[ #$३ ] 


मंगों से £ जो चें राग्य के पविच्र नाम को कलंक्रित करके प्रमाद 
फी उपासना करते हैं और जन साधारण फे मन में यह भृठी 
धारगा पेदा करते हैं कि वेरागी वही ६ जो घर वार छोड कर 
निररेश्य मारा सारा फिरे और भजन की आत्म बंचना करता 
हपप्रा स्वार्थी जीवन वितावे। ज्ञान भक्ति और कम यह तीन 
आत्मोन्नति के साधन हैं पर हायरे अज्तान। तूने तो सब कुछ 
ही उलट दिया | हश्वर के बारे में कहा जाता हैं कि उसने 
अपनी खुशामद कराने फे लिए--भजन कराने के लिए--हम 
गुलामों फो पदा किया ६। क्या फोड़ कम्बख्त पिता ऐसा 
ऐखा है जो अपने पुत्र से यह कह कि सय छोड 'ौर मेरा 
नाम रटाकर या मेरे आगे दाथ खाघे खड़ा रह। 
निम्सदेद भजन 'क्रावश्यक है निश्चय हो योगाभ्यास 
जीवन पटुन घटी 'ग्रावश्यकता एं पर दोनां टी आत्मोन्नति के 
लिए हैं । जीव का 'प्रसली धर्म “विफाश” हैं ? भजन उसका 
एक साथन हं। एऐश्यर द्वारा निर्मित जगन का एक एक कण 
अपन भध्ग का पालन फर रहा हँ, धर्म के कठार सत्र मे उसका 
जरा जग यथा एचा ए। याद भजन हो भ्यय होता तो प्रक्ृ- 
तितः: एस लाग घतुमुर्खी उन्‍ततिका प्रयत्न न करते दरन भजन 
भविद में दसे ही प्ररत्त हो जाते जैसे बालक पैदा होने पर रोकर 
हाथ पांव फेक फर दारीर फो यदाने में लग जाता टै । ज्ञेवन 
पे, बिकाश एस वो रोफ एर, भजन फरने फे लिए फर्तव्य फर्म 
पर त्याग देना, रिसी इवार घेराग्य नाष्ी है । 
जीवन विपाशफ लिए पहुंभाव फा प्रसार अआपरवक । 
भा न स्पप पा पालन जाना, अपने लिए एम दनरे दे 
लिये उयादा थी उदार पूनि को 'पएनाने जाना दस एक मात्र 
यही जीद पा भ् हैं। पन्र पे सारे प्द्ध पशक्र इसी परिनाप, 


ह हि) 


के अन्तर्गत आजाते हैं| त्याग, सहानुभूति, प्रेम, दया, उदारता 
अआदि स्त्‌ वृत्तिया विकाश धर्म की किरणे हैं । सम्पूर्ण धर्म 
शास्त्र इसी एक विन्दु के आस पास उसी प्रकार धूम रहे हैं 
जसे भ्रूव के चारों ओर अन्य नक्षत्र धूमते हैं. । आप संसार 
स बिस्द्ध रहिए पर प्राणियों को आत्म तुल्य समझ कर 
उनकी अधिकाधिक सेवा के मार्ग पर बढते चलिये। स्त्री के 
पुत्न के छुढुम्बियो के शरीरों को नाशवान रूमभिए पर उनके 
जीव की उन्नति सें भरपूर सहायता कीजिए । उनेकी आवश्यक 
सुविधाओं का उसी 4कार ध्यान रखिये जेसे अपनो सुविधा 
का रखत हैं। इस आत्म प्रसार के दायरे को क्रमशः धढ़ाते 
चलिए जिन सुखों को प्राप्त करने का इच्छा अपने लिए करते 
हैं उन्हीं की दूमरों के लिए इच्छा करिए । सहृदय माता घर 
में बने हुए खीर खाड के भोजन पहले अपने बालकों को कराती 
है तथ बचा खुचा आप खाती है । आप जब विकाश धर्म का 
पालन करेंगे तो ऐसी ही उदार एवं सहृश्य माता बन जावेंगे । 
विश्व के अन्य प्राणी आपके बालक होंगे । आपका सारा 
वभव शअल्प बुद्धि वाले, अल्प साधन वाले, अल्प शक्ति वाले, 
अल्प चेभव वाले, प्राशियो के काम आवेगा तब कहीं बचा 
खुचा भातिक सुख आप अपने लिए चाहेंगे। खीर खाड खाकर 
प्रसन्न हुए बच्चों का प्रफुल्ल मुख देखकर माता का हृदय 
आनन्द से भर जाता है अशक्त प्राणियों की सेवा में अपना 
वैभव उत्सगे कर देने के पश्चात्‌ आपके अन्त करण में आनन्द 
की लहरें उठने लगेगी । 

नश्वर ससार का उपदेश है कि वेरागी बनिए । जैरागी 
का अर्थ हैं ससार के पदार्थों की नश्वरता को सममते हुए 
उनका उपयोग -विकाश धर्म की पूर्ति के लिए परमार्थ में कराना,। 
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